ग 0 
श्यदीरागायनेम 


मयु के मागे मंज्ञान का प्रकाश 





मदुगनं श्रीविजयक्रसर्ंस्लनचहीराज 
श्रनुवरान्फ- 
्र्मचारी' शड्रदास जन 

~ 
्रसशर~ 

3 ~ 

मनी श्री यात्मानन्द्‌ जैन सभा, 
श्रम्दाला शदर । 


>>> ० << 


१ संग रेधश्र ५ विक्रम स० १६८६ 
| मूल्य श्यै “\ 
म स० ६७ स्वी खन्‌ ११३९ 


प्रकारक 
सनी, री ध्रात्मानद्‌ चैन समा, 
अम्वाला राहर । 


स॒व्क- 
सत्यत्रत शमा, 
कन, मेम शीतलप्रानो 





म इस पुस्तक को पून्यपद भरी धी १००८ 
श्राचाय देव श्री विजयवल्लम स्रि 
के 


करकमलो में 
सादर श्रषैण करतार 
प्रर उनका श्राथीबद 
सपनी भत्म-शुद्धि केलिए 
चाहता ह! ॥ 
दासानुदास-- 
ंकरदास जैन ॥ 


दान-प्रा्ि-स्वीकार 


निश्नलिपितत दानो महाशयो ने इम पुस्तक कौ दछपाईर्मे 
श्यकं साया दी ह । 


१--ला० सेनूाम सत्यपाल सैन नौज्ञक्या जोरा द) 
>~-ला० चादेनमल सनव जन वेकर 
श्म्यालाशदर भ) 
द-ल्ला० राधामल -योतिप्रमाद तैन अ्म्यालाशदर ५०) 
#--वातू इुन्टननाल नी ० यौ री> निकोतर 
(बिवाह्‌ की प्रसनता में ) >) 


य सत्रन मारे हार्दिक ध-यवाद्‌ के पाव टै । इन्हनि 
श्रपनी शुभ कमाई का इद्ध श धार्मिक सादित्य के रकार 
नार्थ श्चपण कर यश श्यौर पुख्वापारयेन क्रिया है । श्रागाहैगि 
श्रय मध्षनुमाय मा इनका श्ननुररण क्री । 


“प्रकाशक । 


मेरी प्रार्थना 
मान्यवर सञ्ने 1 


इम युस्तक के कत्ता पूर्य योगीश्वर श्री १००८ ख्वगेयासी 
शरी विजय केसर दुरिजो गष्टारान &) मूल पुसतक रुगयती 
माषा मे] इम पुरवक बे पदने से मुभे चट श्चानन्द श्रौर 
कषाम हृश्रा, इसलिए मेरौ भावना द रि मँ इस पुस्तक का 
हिन्री मापामश्रतुवाद कमै निससे हिन्ीभापाके प्रेमीभी 
इम पुम्तर से लाम उटा्ये । पुम्तथ॑ फे पठने से प्रतीव होगा 
करि प्रन्थकततां ने जनता पर कितना उपकार सरिया है । यडे-यडे 
गहन मिपया फो कैसी सरल रीति तथा युक्ति परमार मे वसन 
भरियादहै। जो सजन ध्यान पूरक पदे, वे चाहे क्सिभी 
मत मतान्तर फे थनुयायी हों वे इस से श्रयण्य लाभ -उट्गे। 
सुयाग्य घध्यापरनैं दारा यड पुस्तक जैन विचालय, गुर्हले श्चौर 
पाठशानाश्ा मे मौ पढादइजा सक्ती दै! इतने लाम श्रौर 
गुखो को देख कग मेनि इस पुस्तक का रानराती से हिन्दी भाषा 
मे श्रतुयार किया ह! मेर भायना थी पि पुस्तक का मूल्य क्म 
से कम रक्सा जाय । निन सजनो ने दान देकर भेरी म इन्या 
कौ धूं स्यि दै ल का ओँ श्वाभार मानना ह| 

यपि यह पुस्तक श्रासर प्रकार में टोटी &ै तथापि न्नान 
क्र भरडार दै--इस में कोई मी सन्द नहु ! 


४ । 


[दि सजनगण शस पुस्तक फो पटर उस ये पिप 
ो निया में लायगे तमो- यै श्रपने इस मयत 
समभ्पूगा । ॥ 
{स पुस्तक क श्चलुवा तथा प्रकाशन में मुने, निम्नलि 
म सदायता मिली दै -- 
(-- तर पडित शशिभूषण गारी । 
मा फृलयल ह> डाभा-पारण्‌ 1 
३-ला० ्लानचन जन णमः ण्म-मी । 
$--भी पडत दसरान जा शाखा । 
मे उनङो हारि धययात दता | 
पुर्तफ़ के श्रनुयार तथा छपाई श्रानि मे यि ना 
गड दो तो पाठक्गण मुके कमा क्रे । 


तनित 
शक्र दाम) 


मृल लेखक शी प्रस्तावना 


इस पुस्तक कानाम ‹ अमु केमागं म ज्ञानक परजाराणदमनिप 
रक्ष्य गया है रि इस पुलक मेँ णक्‌ एयक विषय श्रा फे 
भ्रकाशि करने बाले द| कर्मं से बद्ध छत्मायें भराय- श्रह्ानाटरत 
होती । श्रहञान दी श्वन्वरार है श्चौर जान भ्रकाश । प्रमु मार्ग 
में चलने हग यति ज्ञान फी पयाति साथ षा षो मतुष्य बौह्द 
चौर कठिन मायै मे चलता दध्ना मी गेकय मे क्व क्र सीया 
निश्चित स्थान पर पर्व जाता है! एव स्नान भो माया प्रप्च 
मटोकर खाने वाले नीय को उचा कर मीधा प्रयु माम काश्रार 
ले जातां है। 


इस पुश्तर म श्लग श्रल्लग चार गरिपय दै श्रौर ये मयं 
भ्रमु मागं मे ले जाने २े किण पने पने स्थान पर सष्टायक 
्ि। कई उनमे प्रदण करने पे लिण, र्द समर्मानेपे लिणश्रौर 
ड त्याय २ लिण उपयोगी हे । याम्य साधर श्चपनी योग्यता प 
श्रनुमार हमसे ग्रहण कर सक्ता । 
इम पुस्तक गो मेनि स्वततता मे नदीं लिखा । समे इसमे 
मेरे विचारः मैनेष्टी दूसरे महालुमापर मअन्थर्तताश्रो के भी 
ह! मेनि दन परिचारा का मप्रट्‌ इस पुस्त मसार स्प सेहम 
निण्या रवे मेरे िचारे के श्रनुदरन है) यदिन विचारय 
मेशरिमी को लाम पट्च तो श्स लामके ्धिरयै वेदी प्रथ 
क्ता गि । स्कषरुष्या नदी का पानी श्वम कारण से पीने 
0 


प 
८२) 
स्यासतर्‌ फौ हृ रामना कै र्ण पानौ पिलाना, यद 
भी प्प प्रकर का गालजोग के लि उप्र का 
कारण ममम जाता! यन उदेस्य इख पुम्नकर पे लग्नम्‌ 
ग्क्खाहै। शेपयानयहदै रि यदि मिमं चन्ये मयाद्‌ 
नायनोभामुद्‌ मीम रहोगा, नममे मशयनदीं 


रिषय नुक मणिगा-(९) प्रेम आ्रामम्बर्प टै, (=) जो 
निम णौ सोच करे बह उमफे पायगा1 (2) श्रासा म्बत 
(®) काय सारण कं नियम परिपय श्रचले है । (४) ण्वोप्रना पूर 
ध्यान मरना याप्य ह ! (६) क्म का सत्ता । (७) क्म दौ मत्ता 
तोडने का जान श्रता वो दै \ (5) पुर्पार्थ । (६) पिचार्‌ श्रीर्‌ 
षन्ाये तेन सा उपमोग ! (१०) नाय गी पञ्ित्रता। (१९) 
माया कान्याग { (१२) मन्य कौ प्रादि परे लिए लशा वलो | 
(१३) विचार क्ति का परमात्र) (१०) श्राध्यागिर्‌ लीय । (१५) 
म्यायललम्थमे । (4६) ९५) श्रार्मन्ताने कौ प्रप्ति क लि भिम 
भरकर शौर कटो से शवारम्भ करना 1 (१८) सुग श्रौर शानि वे 
लिण परमादा पा स्मरण ! यह दम पुम्नर क पिपय ह । 


वि०सर १६८१ वशर ॥ 
भाष्य वदु ३ श्राचय श्री विनयकसर मूरि 
रविवार वौशनगग्‌ ] 


® ॐ हीं श्रम्‌ नम %& 


प्रयु के मार्ग मेंज्ञान का प्रकाशं 
प्रथम प्रक्रया 
[ भरेम] 


मस्त सदृरणों का मूल प्रम ह । इसप्रेम का 
श्राधार शरीर फा सन्य या धन की प्रचुरता 
नदा । ममे किमा से भविप्य में लाम दोगा, 
किसी मे मदायता प्राम होगी यह विचार इस 
प प्रेम का श्राश्रय नदी 1 परतु केवल सत्ताको 
~ परवा हह श्यात्मा श्चनन्त शक्ति वाला ह श्रौर 
त्मा ष्टो परमात्मा दै-रसा मानकर राम दृष्टि मे श्रातमा पर 
मेम फरना ष्टी वास्तयिक प्रेम र। इसमे श्चतिरिक्त अन्य प्रेम, प्रम 
नष विन्तु मोहद, राग है। दूसरों फो शान्ति देकर श्चाष 
सुगर मानना यह्‌ प्रेम है । प्रमी, दूमरा यो पवि वनामे ण्ठ 
कार्यं परता है । प्रेम फे विदराल सज्यम सदूगुण रूप नेक 
छोर शौरे राज्यों का ममिश होवा है । जहो प्रेम निवास 





ब्‌ भ्रमु मार्गमे कषान कारका 


कणा है वदौही श्रात्म ज्योति का प्रकाश है, मेम मे भौतर 
श्रात्मां का श्चनुभये हाता दं । जो सत्ता, शक्ति, रोय श्रीर धन क 
छधिङार से प्रात्र नहीं होतो, चह्‌ प्रेमी उपन्शक के वचन मे 
निवास कग्ता है, जिस उपदेशक मप्रेम नद्या उसका उपरा चाह 
किलना दा दृमसे बो मोदन चाला क्वो न हो, पारिइत्य से परि 
पृषक्यानदो वामी उसका कोड प्रभावे नर्द पडता, ग्म 
विरेप धिना का ठु श्नुमय नदीं हाता । प्रदयुने बह उषन्द्र 
श्रात्म जागृति श्रौर श्रन्तरीय प्रेम के श्रभायमे सूपो श्चौर प्रभाय 
हीन दा जाना है । ससे श्रद्ध व्रिसा साध्यका माधनहैषैस प्रम 
साधन महा सन्तु साध्यहै शौर उह मायन फा फल स्यल्पष्ट। 
प्रेम को प्रकारिततकसेकाएरदीमारमहै। श्चौरवद्‌ यटि 
गूसरा कौ दान देना 1 रान प्रेम का प्रणाली है इषवे एग भरेम 
रूप जत, वादुर्‌ निर्न करे दुम्गेका शात्रताह। मन 
याने याचे कोण्ड चैला देतायारायाका ट्‌कडा न्ना स क 
कार्यं न, परन्तु परेम, दद्द्रिता के मूल सष्ण, दुभ्ियान स 
धवार श्रह्ञानिया के श्ज्ञनकौ दूर करा म भमथे रै। प्रमु 
महात्रार ने अष्ट दने वाले चडकौशिग् का भौ, उसरा भूल 
यरत्तसार.उमे सत्य मार्गं पर्‌ लते का प्रयत करिया । ष्क रदनः 
चाले परभ इतनी उनस्ता वा होना, य प्रेम तं या शवदूनुन 
~ महिमा दै । रमद्दने प्रयु मदावीरम्वामाको ६ नाम नत 
कल्पनावात क लिये ! सवान्‌ ने उनको चेष्ट वैष स स्न 
~ स्या, भगवान्‌ चादते ये {न इमके बदल म उसे ्रातमा ग 


प्रमुकेमागमेंज्ञानकाप्रक्राश ॥. 


ङु उपक्रार हो जाय परन्तु उमे गोपि वीज सम्यकन्व कौ मनि 
नदो मरी! इम कारण भगनानके नेमोंसेजो चक्रधरा षठा 
यदी मेम की निम॑ल धारा थी । यह रत! हश्रा हृद्य उम श्रमन्य 
जाय को बोध प्राप्न कराने म निष्फल श्रा । मगान्‌ क द्यम 
ण्क़वरुरम गरूर शातमाके लिये भा्रितना परम है यद्‌ दम उदा 
हश म सष नाना जा मर्ता है । पयु शान्तिनाथ ने-ूं जन्म 
में मेधरथ राजा के जन्म म~न माया से चनेह क्वूतर्‌ का 
भाज के भय स मुक्त करन क लिये श्रपम शरीर का मांस कारक्र 
दिया श्रौर वानस क्वूनरथो दछुढाया। दम कायैकी जद्म 
भरेम हा गर्भित द । कमठ तपम्वी क जीप ने ष्या मे पाश्मेनाय 
भ्रुवो नानिरा तर जल वया कर उसम दुनि का प्रयत्न सिया, 
पतु मगरान्‌ न टमो योधि बोन देकर श्रपने हाप्रममार्गस 
प्रथित वनाया ! यँ प्र भी प्रम ही पना कार्यं क्ररदाटै। 
नेमनाथ प्रमु मे गृहस्थाश्रम मे श्रपने वियाष्ट क समय, नारात 
भोजन देन के निमित्त इट क्यिहृण्पणुश्रोंको सुक्तक्रानेम 
श्मपन पिवाद्‌ का परित्याग कर निया श्रौर सयासाश्रम म प्रिष्ट 
होगये । इस श्रपूर्वं त्याग म उदाने समारको प्रमका माग 
अरततलाया । मैतायं मुनि ने, सोने फे जौ चुगने बाले पतती यो सुनार 
सं व्रचनि कलिय सुनारक यमे श्रपने जीरनकी श्राति 
देकर पिन्व्यापो भ्रम की मुगयता पतज्ञाई्‌ । सुनि सुत्रतस्वामा ने, 
; भरयके राचाकी ्रारस श्श्रमेष यन्मे यलिगन हेते हुए 
1 घाडेको उचोकेलिये, जीयाके मेमक्कारण ष्कराधरिमे 


४ प्रमु क मार्गमे ज्ञान वी ध्रकाश 


६० योगन की यात्रा करने का महा पष्ट उटाकंर वदो के राजा के 
अत्तियोधनेकर जो उनजीवोंकी रत्ताकीधा यहप्रेमकीदी 
द्यपार महिमा का परिणाम ह । गृहस्याश्रम मभी त्यागिया की 
तरद्‌ धार्मिक जीबन मिताने वाले मठ सुदभैन न अभया रानी का 
यचाने क लिये मौन धारण कर्‌, सूली पर चटना स्वका किया । 


नोदक देवो के समनसरणमे गाय मिः, वस्याश्रौर्‌ वाप 
बिल्ली शौर चृहा, सपि श्नौर मोर ठेस दी दूमरं प्राणी-चिगका 
परस्पर बिरोध दै- ण्क हा स्थान पर शान्तिपूर" शव वैढे 
शौर श्रपमा जाति मिरो मूल जते रै, इसन यदा कारणषै मि 
श्रातार्पकरदेमाने श्रपने जीयनमें विश्यच्यापौप्रेमको प्रगट 
रिणिहै) 


पशु पत्ती भी प्रम यो किमी श्रश तर सममते है पन प्रमा 
षा नरक धुत्ता श्रपनीपूद दला कर, घोडा दिनदिनाफर ण्म 
भरकट करता द । माय मैस श्रये मालिर फी तरफ प्रेम से नी 
ट श्यारहार्यो को रिहा से चाट कैर प्रेम चो जतलातां टै । 


मे प्रमा मनुष्यों फा उपनेश प्रायः निरथैक नही जावा । 
लोग “उन्हे देय मे चाहते, -उनेक यचनों भे माघ शरि रोती 
है इमलिये जीरो के हदय पट पर सन के लिय गगा श्रसर 
मुम्मान फे साथ भपित दो जाता है । यह्‌ नगा न्या चर वालों 
केनदटोनेसे दुखित टै । तीरों को श्रारिण्कि याध, न भिलनसे 
शी उनमें श्रा ल श्रान्त शक्ति प्र शचौर दृषा पना रती ह 


भ्रमु के मार्गमे लान का प्रकाशं ४ 


ग्यालु भमा महा माश्च की सद्ययता से उनकी शक्ति शीघ्रा 
आदुर्माव होती है । 

प्रेम कभी निष्फल नहीं जाता | प्रेम का तल्लाप्रेमसेदेन्ना 
जगत्‌ मे कोर उत्तम सदूगुण नदीं है ! तुम्हरे मे यि प्रेमरैसा 
विश्य के समस जायोंकी तरः मेः भायन रग्यर प्रेमष्ठी 
वपा घरमाश्ना ! मचे प्रेमी म मेल माय नहीं रहता वद सका 
समान दृष्टि से देप्ता दै । 

गरीया क श्रपेक्ा धनी पुम्यं मे श्चयिक प्रेम रना चाहिये, 
क्योकि उनरे ममान न्यापा्र टूसरां जीवे भाग्ययश दौ मिलेगा । 
यह यात दने म तो तुम्ट पर्तपातपृणं श्रयवा बिर्द्ध सी भास 
लगा, परन्तु गिचार कवने पर मालूम होगा रसि घनांलोगोंका 
नौयन, श्राशा-वृष्णा, लामदष्या श्रौर चभिमान से भरपूर होता 
टै, इच्यातुमार श्रनुपरन त्रिपयों क भोगोपभोगरमे लगे रने फे 
कार्ण परमाथ मापन काकाय तथा परोपकारक्रनेकाश्रम 
न्नकरो भाम्यमेद्‌ा मूम्ताटै। 

श्रषनश्रापयोदुखयाश्चनुमयरन होने मे उने दुमियाक 
दमित श्रामा का पीडा का परिचार नदीं लेता । इन्द्रियों क पाथर 
परिपयो की प्ाप्नि रे कारण वे सुखी मालूम पडते ह परन्तु श्रात्म 
जाग्रतिम, श्रामधनसे त्ता ये रद्ध चौर श्रज्ञानी होन | 
त्याण क मागे मे मिमुख दोते हं । पूय पुण्य भोगने मे पुण्य 
फल समाप्त हो जना, भपिष्यकेलिये तय्याग नकरनसे 
भावी तम मवे श्चयद्य दुम दागे। 


६ प्रमु के मागमे न्ञान चा प्रकारा 
गरी चा चन्तमान ममयम दु-षयीहोनेसे स दुमने चुने 
श्रौर भकि्य में सुसी षठोने के लिये विचार करता है । घर्तं मानं 
दुःख उनको भावी सुख सा प्रगृत्ति वे लियं प्रेरति करता ह ! इस 
लिये वन्तमान समय का दुखा जीव सविण्य कलम धनयानष्टी 
है। त वर्तमान समय मे घनयानेों को श्रात्म पिचाग्की 
जगति जरानी, प्रयु माग पर चलाना, यह गिशेष दया का षाम 
है प्रौर्‌ यह काय रेमे प्रमो श्रातमा दी कर सक्ते 1 श्रीमानोंके 
पाम ल्मी होन स वर्तमान समयम तरे दूसरा की श्रपेक्ा नहीं 
करते, इसलिये भ्रमी श्रात्मा उन पर प्रेम की उपा वरसा क्र गा 
क उन श्मौर सूये त्न रूप हृदय म श्राम जाग्नि श्यौर श्वय 
फतव्यके मीन चो मक्त ।२९॥ 
प्रेमी श्रात्मा में इया नर होतो, इप्या का टाप दूसरा का 
मदमा पो नयने नही नेता । जो वृमरा का महत दृस सक्ते 
वे दी मद्व का मूल्य जान्ते है शौर थ हा भनिप्य फे महा पुरप 
वनते है ॥>॥ 
प्रेमा चात्मा गुणकुरागा हाता ह, जो गुण भिस जाय को 
प्यारा लगता है उम रुख क॑ मनि फे निये गुणानुयागी जाम उभ 
पि का द्र सोलन है \ वह सु उसद्वारसे जाये कं श्न 
भवेश परता ह दम उदारता फे कारण कह उन गुणों मे मूषित 
होता ॥ प्रमा आवन्‌ मे श्रमिमान नी होता । बह पन “स्तम 
कर्यो 7 दूसयं क सामन नहीं ल, कोरि यहभा शुप्न 


श्वभिमान है । दूसरा का उसारति करन क लिय परसग से बात 
चरनं समय मा चह शष प्रशमा ही चाहता ॥२० 


भघुकेमागसज्ञान सा प्रकारा ७ 


मरेमी श्ात्मा पने श्रन्े क्तेत्यां का उल्ला नहा चाहता । 
सच्छा काम करै बदला चाहना-यह प्रेम मे नहीं ता, यदह तो 
न्यमहारिि लन दन मश्टोताहै(न्रवा के गुख से श्राकर्पिति होकर 
शभिमाना जीव भी उमक् पाससे सटूगुख प्राप्रक्सते टै पापो 
जानो पर भी उस देप नोने सवे भी उममे सुधर सक्ते।।२६॥ 

ममां जीर में स्याथ नदा दोना, इसलिये उसमे उपन्श का 
मभाव उत्तम होता है । सरां त्यागी सी मूर्तियादटी विश्व की 
नेता घननी टै! २९॥ 

मवा ऊले से दी श्रातमा री मदान शक्तियों का पिकाम ता 
है । त्यागे दी श्रात्माकी उमति निवास करत जिमवो मषा 
पुभ्प यनना है उते प्रयम्‌ श्चपन मरस्य का उलिलान करना 
षग ॥ >७॥ 

मौ रौर मेम मं परम्पर परिरोष दै । राय हानिरारर तत्र 
ह, क्राथी म मनुस्य म्यभाय की नि्यलताश्रौर कमे क सिद्धान्तकमी 
घ्राता सूचित दाता है 1 शारीरिक पापमे बोध फापापक्म नदा 
यत्कि श्रधिर है । कोधमतोगृहम्य काधम भीनदींरल्तानां 
फिर त्याग धम कदा रह सरना ह । उमके जीयन में मधुग्ना नहीं 
रह्तो, जीन रूपया होता दै । वरोधा मतुप्य मे पा, श्रमिमान, 
छपएता, बिदुाम धानर्ना, निर्देयता, कटोरना, दठयाद्‌ भोका 
तुग्वा श्नौर दुराप्रद फेस नेक दुगण होते है । न्म स्मार का 
अरन्लनक् लिये परेमद्ी मुगय साधन है प्रेम से य समस्त 
गृ्निये यदू जाता । 


॥ 


= भ्रमुकेमागैमक्ञान कां प्रकाश 


प्रकरण दूसरा 
जिसकी ्वोजं ररोगे वर मिलेगा । 


विर म श्रच्छे सुरे नना टी तत्व भरे हण है । इनम जिमको 
तुमं तलाश करोगे, निमकी तुम श्रना करागे वट तुमरो मिलेगा 
निरी तुमहटल्य स इन्छा क्रेदो उसको दीलेनेकातुम्ह 
प्रधिकारहै। धे परदृषिन डानाशश्रौये के लेषायोनन्मो 
पर दसय के जीयनके शुभगुणाकी शरोर ध्यानदा। क्चोरि 
परात्मा श्रमर स्वरूप टै, दाप विनश्यर ह उनको श्रातमा से प्रधक 
दोना हा पड़गा ॥ १॥ 
यह्‌ विश्य एक पाठशाला ह । इसमं रहकर प्रेम क पाठ सीखने 
श्रौर उनका पराता क बहुत से श्र मर मिलते हे । इसेप्रेमसे सन 
जावोके प्रिय यरना। प्रम यद्‌ ए लगायद्ी नहा, परतु ईसव 
भूल म श्याल शक्ति का वल ट । यदि इममे यद्‌ रध्या" गात 
मनरोनोदमप्रेम फाउमाल थोडी ठर म शन्त होक्रमरिगारमय 
मोह रे रूपमे वल्ल जायगा } उमे प्रेम -द्ं कट सकने । प्रेमम 
यदि सी चिंगारी दमौ तो वहसे प्रियो प्रेममयः 
अनान गे लिये ममर्थं दोगा। निम श्यस्था म स्ख गगरे हा उसीम 
गकर ददति कः 1 पिपरीन श्ररण्याय जार फो सहनशील, 
म्न, उदार न्यातु निसा तीर भिवसी वना मिवाना दू1 
यद्‌ विपकीन सयो षने मे ण्य जनाने > साधन द ननतिये 
इनका भ्याम उतते। जन श्रार होड र यामे इन्त हरा 


ग्रभुकेमागमेंत्नान का प्रकारा ६ 


लोहा जैसी चाहे वैसीश्चाकरतिको धारण कर सक्ता है । दसी प्रकार 
निन्द्ध ऋ्रौर दिपरीव श्रवम्था रूप रेरन तया हयोठेदे वौचमे 
कायं करती ह श्रात्मा मी श्रवश्य उश्नति कर सक्ता है ॥-॥ 

शाने चलने पै लिय तुम कभीयुप कादच्छानक्सो । प्रतिङ्कून 
श्रयम्धाश्चो के मीच म रहकर प्रेम श्रौर सकल्पं का यल वदानि 
रहो । जिनम प्राम प्रेमफा यल श्रधिर् दो उना सध्यास तथा 
छ्मनुकरए कर्ते हण श्रागे तले ॥९॥ 


प्रम, प्रेम को पोपरण करता द । उमक्िये पिस पुरुपने सतर 
लाया के लिये श्रपन नीयन मेँ प्रेम रिमाया है, फेमे मदापुरप का 
श्राल्शौ जीयन श्रपने मामने रमो । उमरे श्रनर रहने वाली 
ल्या, ग्मके कोमल स्वमाय श्रौर दयालु जीबन गा परिचार करो । 
दम भायना मे तुम्हारा उस महान शक्ति ये साथ श्नन्नराय 
मम्बन्ध जुडगा श्रौर तुम सम जीवा से प्रेम करना सीमोगे। 
तिमलानकीतारद्रारा पिसली का प्रवा चनरहाटहै उमतार 
फे माय लेटे का टर्डा लगान मे उमम भी मितनी का प्रवाह 
लने कगेमा इमी प्रकार जिमने श्रपने तीयनमेंप्रेमका प्रदाह 
बाया है उमम प्रेम रग्नेमेतुम्दारेन्ल्य मभीप्रेम का 
प्रवाह यन्गा ॥ ६॥ 


शरान सव दुं का मूल ड इमलिये तुम्हारे मम्बन्ध 
भेजो मनुष्य श्राय उमरे श्रक्ञानकोदृर क्न का तुम रयन 
करो, उमको विशुद्ध च्नात्म शततिं का मान कराश्च श्राग चल्ने 


१० गरभुक माम मस्नान का प्राश 


कामा निसाश्रो 1 मा करने मे तुम श्चषने प्रेम फा सट्पयोग 
कर सङगे 1७1 

से दूसरे वो गुादी बनाकर गुगनन्ते हो रेमे दूमरों 
से गुम्रह करना भो मायो 1 श्चामद्नी फे मिना दान न्ने से 
टिगाला श्यस्य निर्लेमा, परनु सिनफ़े च्चतरीय क्षार स्वत 
गय ह नमे दमत श्रोयस्यकना नही 1 जय तर्‌ वुम्हारे म॒ यह 
अहा शक्ति पैदा नदीं दोनी तर नर दा षने लिय गुण प्रटण 
करने की धिक श्यायर्यस्ता है । 1) ८॥ 


मुम्हारे स्वाम म नो तां मनुष्य श्रां उनमजो इच भी 
उत्तम शुग दौ उनसन प्रण कये श्रौर उनके गए का श्रनुमोदेन 
करो, "सते तुम भौ शुखौ ननोगे । दसय ये नोपन्ेखने से उमके 
दोप प्रहस करोगे । श्राप प्रयु रपवन तिना श्रूमरा मे प्रभुता 
महीं रेग्य मरते) महापुम्प टी दृनय म प्रभुता दय सक्तु 
करोति राणो का श्रुग तथा उचित समान करना नडे पुश्ों 
काटी ण्कं जदा ल्त है।। ६॥ 


पिचार्‌ यह णक शत हे । प्रत्ये शति श्चपने जैसा दूसरी 
शक्ति शो उत्पतन थया प्रस्ट करनी है| हररण्फ परिचार के 
श्रतुदरून दृसर्‌ विचार वातायरण म म तुम्री श्रोर श्चारर्पिति 
होगे तुम निम सतुप्य का तदप्रेम श्यौर सटुभाय दशात हो 
उमस उस मनुष्य म रहा बालं प्रम नथा मलगुणाका परिलेसित 
तथा प्रद्वित क्रत ह, श्रौर उमस टन्यमे यौ तुम्हारा श्चोर 


भ्रु कं मार्मसेंश्चान का प्रशा १९ 


यसा द्यी भाय उद्व होगा । पिचारा को निम॑ल यनाय, क्योकि 
इनमे विचित शक्ति रहती है । तुम्हारे शबम्न म तुम्हरे विचारो 
का भाव माल चो जाता है । तुम्हारा भव्रिष्य उनाने वाल पुम्डरि 
तिचा ष्टी 1 तुम्दाया दरण्क गिगार वल शक्ति रूप मे वाहि 
तादा है शौर बद से श्चपने तैस परिचारं को लिर्र वापिम 
श्राता दै । ये उक्तं विचार शरीर को नीराग चनाते हे । चचनोँ मेँ 
नल पैदा करत दै श्रौर मन यो रल सङ्ल्प याला तननि ह ॥११॥ 


प्रेम उन्नति कामाय श्रौर द्रप उमका धक है| इन 
नियमो का जँ जर भग होना है वदां इमरा परिणाम टम 
श्रौग ज्यापि श्रथयाश्चयरूपमे प्ररुट ण पिना नीं रहता। 
यह नियम श्रटल ह ॥१९॥ 


पेम, प्रेमकोश्रौरद्रेप,द्रेषको उपन्नेक्राहे। पिश में 
उत्तम माना फैनाश्रो श्रौर सामने से जख भावना, -याज सहित 
ग्रहण को । परिश्यकेजर्मोंषोव्रलने, दसमे तुममें मर्टये 
समय श्चयिक्‌ परिणाम में यल प्रप्र दोगा । पि्याम रक्मो कि 
टम प्रक्रग सदयायना कलने मे तुम्दारी सहायना भां श्रन्य लोग 
श्रापत्तिके ममय्मेक्रगे। द्ेषका वल्नाम्रेमन्पमद् 
"समे तुम्हारी श्चधिर टनति दोगा ॥९३॥ 


द्वेषी कोभितर ननाघ्ो श्नौर तमस भीक-य्राण चादो। 
पार काचल्लाय्यप्ररमने। प्रेमसंही द्रप जीता जाना 
ई । ्वेषाकीतफम्रेम कै विचार भेनो। इसमे नसमा देष 


श्र रमु क मागमे क्षाम फा प्रकारा 


समथ हो जायगा ) देष से प्रेम श्रथिक वलवान्‌ ह । इसलिये 
ग्रेमसे हो द्रेप फो जीवना चाद्य । यदिद्धेपके उन्ले शतु से 
प्रेम करेगे तो उसका द्वे ष तुम्दारे तक पर्व ही नटी सक्या । 
दूमय "त उक्रमि करन से श्रपन उमनि स्न घे नाती है 1९य्‌। 


नघरवाणी स्वम मे मे प्रयादिति दोगा दभ्रा दैत्य रसद) 
प्रेम खी मनुग्ना श्चौर क्स्य दणि ग {श्वे जी 
कोदेपो 14४ 


प्रकरण तीसग 


श्चात्मा की खतच्रता 


हारी श्रात्मा के श्ननिरिक्त हम व्रिश्य मे कोद दमरी शति 
सुख दुग्रठतेकनिये समथ नदी) हम श्रण्नी शमाशुमे परञ््ति 
यैः परिणाम ले सुख श्रौर दुख भोगने है । कमन फल वो न्ने 
घाली किमी दूमदा शक्ति का साग लने वौ श्माता को 
श्रात्रश्यक्ना मेदी १ 


श्य सत्ताकीप्रसत्रेताया च्प्रमनता, आत्मा कं दित्यत 
म वाधा दालने की शक्ति नही र्सयना श्रामा ध्पना श्न्छी या 
घुरी प्रश्त्तिसेजाजा कार्ण उप ताहे उमरे परिणामा 
का चतुभव क्सतीहै। "स्स उद न्विवशेवाहैरि चासाको 
श्रपने हय श्रानम्बन -." "गा्यटता हे ॥ २ पिठ सतुष्या पते 
शमनी सद्र 7 पिज्वास ना दयता इसाजिय ये चवपते स 


भ्रमु फे मार्गमे घान का प्रसा १ 


अधिर्‌ मरिमी मदामत्ता की कल्पना वरने ह श्रौर उसवे चरणे 
म श्चपना मस्त शकते ष तया इस समारकं दुता मे युक्त 
ने पै लिये उसकी छपा कौ याचना करते टै ॥ ३ 


मनुष्य के ल्ल्य की नियलता फे कारण निकली टे याचक 
चृत्ति, जीय पो वहत हानि पहंवानी ह । जीन श्चपनी कल्पित 
महासत्ता पर श्रपना सारा श्राधार रप्पर श्रषनी मलाइषेलिवरे 
पुर्पाथे करना चन्न करन्ता टै ॥ ५॥ 


श्रपने श्रनिरि्तं दूमरी राति के उपर श्रपन दित केः लिण 
श्ावार रगमने कौ उुमवृत्ति नये श्चत्य त वद्‌ जाती है, तय मनुष्य 
क भरुगय कनन्य -स सत्ताषो प्रमनक्रना्े जाता दर। वह 
न्सङी दी सया, पूना श्नौर भक्ति करता टै ्रौर--श्नाप ण्म 
म्वनन्य्रशाल। श्रात्मा है--इस परिचार कां भूल षर्‌ श्चषना 
मम्तफ बदा दी मुरावा हुश्ा इम समय का श्पना कतव्य फम 
मन्ल फरन्ताहै भ) 

फेस तरिफल प्रषृनि मे मनुष्यों को घचाने पे लिण भगवान्‌ 
मदायीरस्वामीनेफमं षी सुत भागना फा न्नान देवर जगन्‌ 
चये एङ उत्तम तत्व का पाट षदाया दै । सैन धमे की कम फिला 
मणी षमी कारण ममो दारुंनिर विचायं मे श्रधिङर -पयुत्त 
श्रौर सतत्र पर निर्भरटटे! 

दस क्म फे पिपय पर जन धर्म फी श्चन्य विरोप विचार 
साश्रों काश्चाधारभीष्मीमेटै। कर्मो फे नियम श्रटल हे) 


(\, परभुके भागैमेक्तान का प्रकारा 


हे सक्ता है कि मनुष्य, समान पे चाध दयं नियमोंफा ताड 
श्रीर्‌ उस्म ठदराय ए नर्ड से चट मक, परन्तु कर्मा पे 
नियमों का नदी ताड सवना । यद हा सक्ताह मि उन नियमो 
का श्ननादृर करे । परन्तु उसस उपत्न दृण रण्ड क मोगसे नहु 
चुट सक्ता 1511 


भ्रमु सयोग शचीर्‌ श्रमुक प्यृत्ति का श्रगु परिणम्‌ 
दाता है इमम थादा भी करफार मी दय सता 
मका नाम भ्रषनि नियम (कानून कुद ) यास्म वा 
नियमहै । प्ररि नियर, तुम्दे यह क्तेया यट कग न्मा 
शाज्ञा सरह देत पए यदि तुम्हे अमुर परिणयम्‌ पा ार्यकमा 
हाताश्रमुक काय करा, णेमा रहता है।॥॥ 


जौ वीजनमे जो, काक याननेस कनक, कण्ण म राट 
र पुष्पा से पुष्प मिलेगा) चां रीना षदा गन्ना । यह 
रक्षति कदती दे, पगु तुम क्वा चीनो ? यह श्चा परषुति नह 
दता । तुमकोजा प्न ह वाता, प््नु गान ऊ पन्या 
उमरं नल्ले दृमरे फल वौ श्याशान कमो “का करना -गदिष् 
इम म्वतन्नना प्रति 7 तुम्ड दहै पर इसम स्मन होने 
र फलत स तुर मरही उच मक्त) यन कर्मा सं महा नियम 

॥६॥ 


८ 
कमेक नियममन्यानह, अयुज ष्पा या गरमा वा 
इममे परवश नही 1 यति यट ष्टानातोक्नो ण्न श्चटलना महीं 


भसु के मार्गमे ज्ञान का प्रकाश . 


क्दाजा सक्ती । इम नियम मे यदि फेरफार दो सौ भिर 
सामपी मे से क्या फल निगलेगा-दरसका निणंय नद्यै । य 
क्माहा चो मनुण्यों का मम्ूर्सं पुरुषाय स्क जाय) इसलि' 
क्या किप्ररति मे दया नरी षर्‌ इभे न्याय श्रयश्य है ॥१०। 
यि पर्मो की यह्‌ सत्ता द्या वाली शौर निव्रल द्य यः 
होना तो मनुष्या का क्र्णामया दाय ध्यनि को सुन कर प्रत्यः 
समयम प्रषटनि का श्रपन नियम वल्लन पडत । शइमसै कर्मो 
काणक भानियम निरिपरत नरना श्चौर श्रमव्रस्था यद जाती 
सव प्रकार फे फल मनुप्य श्रपन कत्त-य स पाता दै! इम सः 
फा ल्शनभ्रमु मेहायारने सरे विक कराया है। दस श्र 
भव सिद्ध नियम म उच म उध सत्ताभी स्तकषप फरनेफ्लि 
ममथ नहीं । ममार इम मस्य का जय भूल जाना है तय छः 
भदापुस्य प्रकटे दवार्र इसी सत्य मो कर सममत ई 1 बुल्तक 
इम मृष्टम कषा यगा प्रतान को स्यान नही । का मसी क 
घुप्यादुगन्निमें ममर्थं नही । क कौडीसैमे चुर जीप २ 
लेकर यश्य रनायद्द्रश्चानितकफा जासुपं यादु 
होता हट बह उनक याग्य या च्रयोग्य कर्तन्य काह फल है 
उनका क्महौम्ुपदुमकाकारण द । 
जो निरे योग नदीं उस व नदा मिलता दम सत्य का भूर 
कर मनु"य टधा रिस कल्पित सत्ता के श्रमे ना श्रपन क्तम 
में से फन मिक्षमा चाहिये उमरक यल्ल दूसरे फल की.आथन 
करता 2 ¦ श्रपम्‌ लिय ग्रति शयं ल नियम य चतः 


“६ म्रुकेमागमक्षानकाप्रकाश 


का श्रतुनय विनय करता ह । पर णे भ्रान्त मनु्य 1 जेमा छु 

भय परिनय करफे शयने कतव्य फन स ययने क लिये तेरा यष 
प्रयत्न निफल द । दस पल का निष्फल क्रनक लिये किमि 
केल्पित मदा सत्ता क श्चागे कस्णातनक सुग यनार्र श्या 
गिरने की तेरी मेनन निस्तार दै ! इमलिये तू श्रयोग्य चर्तन्य 
से ऽयन्न दोन बाले परिणाम का सिह पी तर्‌ वार्‌ बनरर 
भाग । करे वौ तरद मे मे नकर । यह कायरिसीसत्ताके श्राधान 
नी ति वह तुण्दे इममे सुर करद 1 जो छु र व तुम्हारे पर 
ही निभर है ।॥ १५॥ 


तुम णक स्यतय शकि ्टा। तुम मे पुरुपा करन पौ शनि 
शौर श्रवराशा है । त प्रार्थना करें णक क उल्ल ल्मराफ्ल 
मागने की मू्यरा श्रौर याचना वी प्रवृत्ति वा > गना दस 
समय विफल न मनो पर कम करत दण सायधान रह प्राना 
करने के स्थान पर य्‌ परिचार क्या णि "मु- हान्‌ श्रामान 
केने क्षान प्राम विया श्रौर कैसी प्रपतति रग्क दमी का नाशर्र 
आत्म स्वसूप को भ्रक्ट कया क्मंक यधन का तादकर स्वम 
स्पस्पसे मो को आम्र क्वा इम चात फा उनम जीयम रु अ५ 
लेकर उसी तरद्‌ बरताव करन कं लिय तयार हो जाश्ना व्हा 
लोग वैसा कमं वैमा फल इम सनातन सत्य को भलकर 
इन्छालुमार कल प्राप्न करे के निय नेय मदिरां से "यनक प्रर 
कौ मूम्वतामयी प्रायेन कति दे ।सैतते-प्रभो ! स यहने वद दौ । 
अदु महावीर न रे] किसां म्यान्‌ पर शी का तुप मरौ पाथना 


श 


॥ 


अमुके माग॑मे ज्ञान का अकाश ९७ 


करोगे तो अँ वुम्दारे किय हण्चयोग्य क्मप्ल से वुम्दं छ्ुयद्गा 
अथवा इसये वन्ले उत्तम फल दूरमा । प्रमुनेतो श्रच्छां तरह 
वतलाया है कि तुम्हारा श्वासा ह सुख दु-स्, स्वै नरक, भव 
या मोक्त फा क्तत द| यनिसुखदुगदेने की श््िप्रभुके दाथ 
मदातीतोवे (प्रमु) णेसी श्ाज्ञा ठेते गि आयो ! तुम श्रपनी 
इन्छातुमार क्म करत जान्नो परतु निस समय तुम मेरी प्राथना 
करोगे तन मँ उस पराधेना स प्रसन दोर तुमने उत्तम श्रौर म 
मोगा फनदूःगा। 

म महाप्रसुने जो यद वताया ह कि यति तुमकं उत्तम फल 
कीडच्छादैतो तुम श्रन्दे स्यं (कम) करत जारो । तथापि 
लोग मार्ग दर्शक पर दही श्रपने कां पार लगाने वा वोमा दाल नेत 
हे श्रौरक्त-य मयो नदा करत श्रथान्‌ रास्ता निमानं वालके 
ऽपर पने तारने का भार डालङ्र जम मरणे चक्रफो 
वदानि वाल प्रिपरात कमं करते है । ९ 

मनुग्य का सर्वदा यद्‌ दृढ ब्यास रसना चाद्य पि भुम 
सुग्य दुःमनेने वाला दूसरा नही पर मे श्राप दी ह । मेर छरयोग्य 
क्मेषयिनाकोन दमय नेरण्क बाल भा वोँकानद्रया कर 
मङ्ना। इम निस्वय म ही मनुष्य का श्रात्मयल रहता ई! 
स कारण मे हा प्रमु महायीरने श्राममत्ता बो मिद्ध ममान 
द्मनन्त शक्तिशाली कदा है । 

निर्मला हा दूसरे पर श्राधार रखने चम प्रेरणा करता है । 
चिस फल का कोई भाणी तिव अधिकारो द उसो उतना हौ 


नक 


ष्ठ भ्रमु के मागमे लान फा प्रकाश 


उसी प्रकार फल देकर कर्मं की सत्ता समाप्त होती दै । उस फलः 
मे सुक्त फरने के निये सष मनुष्य या देवता उसकी सदहायना 
के लिये धार्ये पर्‌ उनमें स कोई भी वचा नीं सक्ता ! यीँ यर 
शकारैदाहोतीदहेकियनिणेमाष्टी दैतो फिरदेव शुर श्रौर 
दूसरे सत्पुरुषो फी सष्टायता लेने स पथा लाम १ इसका उत्तर 
यह्‌ है कि गुरं श्राद्‌, सुर्य उपानन क्रेया दुख ट्टानेषे 
साधनों का छान श्रौर उन साधनों वँ श्रयुदरूल क्म क्जेका 
सम्मति द सक्ते । यं सत्क्म करने के लियं रन्सादिव क्से दै! 
दुष्ट कम स ययनं का जाप्रति उन्न क्रत ह । इम प्रकार शुर 
शादि निमित्त कारण ह । इसत श्रथिक वे हमारी हानिय 
लामर्म॑णुष्ठ भीभाग नदी ल्त सक्ते। 


हम दूमरा का उपकार करना चाह तो उना उत्तम फल 
प्राति के लिय उत्तम यौन यानकीप्रेरणा कर सक्ते ह| शरषन 
उत्तम चरित्र श्रौर श्तुभग्र म॒ उनको सन्माग पर चलान फ़ लिय 
उदाहरण वन सक्त । उनसा श्ट प्राति चौर श्रनिषट त्याग 
ष्मा दिवा सक्ते 

ख्मक श्मटल नियम की श्रमायता षो देय कर्‌ वष्ट स्‌ 
पुरुप दर खात द । पटन्तु शमम इग्ये फी फां यान्‌ नरी है । जैस 
कम यी सत्ता चनयान्‌ द वैम आत्म सत्ता उसम कही चपि 


यतय री दै 1 याग्य साधन मिनारर पुरपाथ क्ले वाली थामा 
श्रायक्ष्मङ्गात् तावद! 


भ्रमु के मागम ज्ञान का भ्रकाश १६. 
प्रकरण चोया 


काथं कारण के नियम 


क्मकासामान्य श्रथ कर्म हीह श्रौर प्रत्येक कका 
कारण दोना चादधिये ! दरण्क शये भूत काल के कारणया 
फार है श्रौर यदी कायं भविष्य में होने वाले काये फा कारण 
यनता ह । श्म दृष्टि ने दयें वो प्रतयेर काय एक प्रकार से कायं 
होता हरा दूसरी दृष्ट से भार्ण है ! शम प्रकार काय फार का 
सम्वयरै। 

यिश्रमे सव॑न कारय श्रौग कारण फे नियम एकर जसे है। 
इमम श्रारस्मिक्ता काङ्द्धभीश्रश नदीं है। जिसफो सद्‌ 
भाग्य या पुख्य फल कदा जाता दै बद्‌ भी म्स देय फौषपासे 
श्चक्स्मान्‌ दी प्राप्न नदीं दोता । वद भी पूवं कमं फाष्ीफ्लदै। 
यद्‌ क्रिया करना चाद्ये या नदी यह्‌ मनुप्य वे श्रपने दाधम है 
परन्तु इस कायं के किये श्रु श्मुक सामप्री चाये, पेन देसे 
सयोग चाये, इसका श्नाधार ऽपर कटे हए कार्य कारण ये 
नियम पर्‌ श्चयलम्पित द । जँ तक मनुष्य इसं सामप्री श्रौर 
सयोग को नदौ जानता श्रयया प्राप्न नहीं करता वर्या सक वह 
इम कम क श्रधीन रहता दे ! यष सवोग ते हनि चादिरथे, यह 
जानकर भी जीव्र यदि उमी तरदहक्रियानणरेयावचिन्द्ध क्रिया 
करे सो बट उसके अधीन ही रहता है 1 पर जो इन सयोगो को 
जानकर उस रीति से वतन करे तो ये तियाय इसके वश म 


 । 


२ भमु दै माष॑मे लानं का प्रषारा 


सही । त्रिया का परिणामं जानकर जार "सोरे अनुमार्‌ श्रपनी 
इच्या से करिया कर सक्ता ष । यह्‌ जोय जर्तं र इन साधना 
को नदी सममना दयँ तर इसको कमं श्रपने वग मग्सते दै! 
इन साधनो यो समम कर भयल पुर्पाथ रग्न वाला जाय वर्मा 

यो श्वपने श्ाधीन कर सरता ईै। 


ज्ञान एक प्रकार की मत्ता ज्ञा गृ क कायकारण पै 
नियमों सो जानकर उससे श्चपने इष्ट वा सिद्ध कर लेता है इममे 
जीय शक्तिमान ह । त्रिया एल मे साधनो की श्रागण्यस्ताद 
माधनाम परियर्तनक्सेमेन्धियामभां पर्वितन हाना ‰ै। 
दम नियम से कलाली पुरप श्यमुक काय क्सने के तियन्न उन 
साधना पो मिलाकर कार्य करलेतेदह। ण्ये हा स्स क्रियाम 
फैरफारकरये या बन्द करके च्रपनी श्रामेश्यकताच्रा फ अनुमार 
परिणाम खत्म करन दै । दससे यह सिद्धष्ाता मि दन्यालुमार 
परिणाम उतपन्न करने म क्म नियम वे ज्ञान घी मुग्य 
श्रायस्यक्ना है । 

जो मनुप्य श्रपते जीमेन का सुधार मक्त हैव ही श्चषनी 
भपित यता चो श्रेष्ठ बना सक्तं है ! भगिग्य सव श्रनुमार 
हा बनतारे 1 चो कम फे नियमों कौ तानता दै, यह इस्यालुसार 


प्मपना भविप्य यना सकना ह, दसम कोह नदीन वात नही 1 
- भ्थिदि ५ 
ममिप्य मे जिस भ्थिति या गतिम जस्‌ ५ 


स्तिया भाप भरना षटं उक्ताः र्थि मानमा न 


द ~ 


असुरे मागं मे शान का प्रकारा २१ 
करम रना चादिये श्रौर यदि उसके किये पूर्णं तैयारी हो जाय 
तो उसक्रा मविष्य चैसा ष्टी यन जायगा} इमसे यद्‌ स्पष्ट 
होता टै कि मनुष्य स्मैयां पराधीन नहीं प्र श्पनी 
स्थिनि रे श्रनुदरूल श्रपना मविप्य वननेमें सतव भीषहै। 
इम म्बायोनता के भावमे उम उस कायंफेलिये उस जीयमा 
उ-माह्‌ वदृदा दै । जो कमे पटलेन बे लिये तत्पर दै उसक 
भोगनेकी हमारी इन्याहो यानो तो भी उसन्य प्रति 
श्रयरश्य होमी । यह क्रिया गक नदीं सक्ती इसी को कमक 
उन्य क्त ई । 

पूर जन्म की मिविध ्द्रिका फन स्वप जो क्म समूह, 
क्म वी सत्ता में सगृषीत श्म दै, उम “सत्ता” कते ष । 
ध्यान श्वौर सपस्या श्राति उत्तम परिणाम फे योग मे दसम वहत 
खुद परिवसेन कर समते । 

सत्तमान षी शुमाशुम प्रवर्ति ये परिणाम से जो भपिष्य 
जनना ह वह वतमान फाल मे छ्रिया कदलानी द । कम वधन 
मे राग, द्पकी भागरनायें रिरेपभागलेनीषट। 

परत्यक जीग्र श्रपनक्म मे श्रपने काव क्ले फी शक्ति 
उत्पतन करता ह । एमे दौ श्रपने लिए श्रसुक शरीर म, दशम, 
काले, या भावम रहन की मयाल भी स्वतः वाध लना है। तो 
भी जीप दस मर्या क परिवर्तन क्ट म, श्रौर शक्तिम षः 
पिकास करने म ग्वत है श्रयान इम मयादा फो मड़चिन भी 
फर मक्ता है श्रौर वदा भी मस्तादै। 


(। भ्रमु कै मागमक्षान षा भ्रफ़ारा 


जो कसं क यधन मनुष्य के सामने उपस्थित होत हँ उसफे 
श्रपनेदीयाधेद्ण्हु! इन वनयो द्टक््ा या रियित्त 
करा च्रथषा तोद्ना सी ये हाथमे । ऊसे णुम्दार मटर 
नई नद वस्तुएं बनाता दै, एम तीव मी परिणामों हयगा नये नये 
कर्मो का सप्रद्‌ करवाता है! 

क्म प्येकेजो चा साधन दह उसमें परिचार द्री मुग्य साधन 
ह । इसका कारण यष्ट वि पियार जयी शक्ति वै वद्र 
मिकालन में मरमे फे ममान है विचार भने परवरं शातं 
श्रौर धिच से प्रित ्तोरर गि योग्य मानसिक दरयवः 
श्वणु ( पुटूगन ) कं परस्पर मिलने से श्ननेक श्राति -न्यन्न 
होती षटे। ये सय श्ारृतिये मने दी चिर धार वार्‌ परैयले 
णक ष्टी पिपय पर्‌ व्रिचारक्लेमे ग्म उस जानि पे मस्रारद्द्‌ 
होगे ह । य ह हए मस्कार विचारो पौ त्रिया म्दपम लने 
ह इन विचारे को चरा्रर योग्य मागकी श्नोर लगाये तो मनसे 
धारण की हह श्यारृतियं रसन करके शुभ प्रयाह वद्ायाजा 
सरता दै । मरे लिये जमी जैसी मानसिक शक्ति स्यत्‌ करन 
टो धैमे चिचार्वार चारक्रनेसे इम शक्ति वो "त्मने कर्‌ 
सकते द 

मे जैसे सतुरपयो की कामना रौर तृष्णा कम होता जाता 
वैसे वैसे मनकी पविनता वदता जातौ है । म प्रयल से शुद्ध 


विचा का समद्‌ दता दै ¡ इमस उमका मन तमोमय श्रौर्‌ 
सदर बनला दै । 


भमु के माम॑में ज्ञान का प्रकाश दे 


मु््यो का जीवन विचार मय है । प्रत्येक समय यद्‌ शमा 
शुभ विचार करता रता द । णक जन्म मे वह ससा चिचार 
कर्ता है वैसा दी वद दृमरे जम मेषटोता है। इस नियमस 
हम श्यपनी मानसिक प्रददि कैसी वनानी चादिये, यद्‌ काय 
हमारा दी दै । यदि मनुष्य का श्राचरण च्रच्छा है तो, इसका 


र लाम उसको दै यनिबुराहैतो इसका दोप भी उसी 
काहै। 


मलुप्यो मे विचार लमे भी श्रधिकर फामनाश्चों का वल 
प्रमल ्ोता टै । यह वामना श्रौर कामना चिस परिमाण में 
प्रम श्रयया नियल दागी उसी परिमाण मे तीय की गतिक 
निचय टाना दै । श्चथात्‌ वामनाश्नों वे सन्तुष्ट क्रे का सयोग 
जो मिल जाय -सी स्थान में दमनो नम लना पडता रै । 

िश्वमंजो्यंमीसुसया दुख का मोग वह सब 
हमारे लिये ह । उसका कारण हम श्चवश्य ह । हम रेता कोई 
मोग नहा भोगते, जिसका हमने स्यत पान्न म कियाद्टो। 
कराचित्‌ दम इस भोग के कारण को भूल गया पर जो वौन 
कूप सस्मार सत्ता म स्थापितस्याथा -सकाक्म कमी नदीं 
भूलता । 

कार्यक्लेभेजोदेतु या उदेश रदा हो चह कायं से विशेष 
सुर्य षटोता दै । चिस टतु से मनुष्य कायं करता दै उसङत भाव 
उसके वन्ता के स्वमाव पर दोता दै । यह्‌ प्रमाव चड़ दृद द्रोता 
ह क्योकि इससे उम मलुप्य के स्वमाय मे सुधार या तिगाङ 





॥.8 १ 0 


हुए विना नर्द रहता 1 उसग् श्रसर उस्फे जीवर म चिरस्थायी 
र्ता दै ¡ 

यदि बह छाय बुरा पर उम कार्यं के करन का ग्व बुरा 
नाद तो उस बलपकायजममे फल देकर गमन होतात 
1 इसका कारण यह है 9 उस साय का श्रसरं रसकं स्यमाव 
पर नहा हुश्ना था\ उसम वरिरोप वनयना शक्ति रपम नहीं 
इदथी। 

इससे यद सिद्ध हाता दै प्रत्ये काय क्रये म गिवक 
यती बुद्धि का उपयाग करा ? कायं का ग्दश शुद्ध ग्मा। स्वार्थं 
को वित्ते ग्थाननदो 1 हृदय का निम्ल रसा । इतना वि गार 
सपने धाला कायं करे मेँ निमय रहना । उसका दुख रूप 
भयाद श्रागे बढनेसे म्फ जाताहै। 

काये गरिचार के पाच स्वूल स्प । ण्य ष पि णक हा 
ज्ञानि के मिचार करन करत न्न विचार फा ममू इतना अरयल 


होता गिम्सीमीप्रसगफे ` परिचार त्रिया रूप 

स ४ हम शनयवररेता पिरि 

न्मीष काद ^ नि ०1८५ प्रमग 

मिलते" श्रपराध 

कैप ^्णेँनक 

पिवध ष ५ 
जो मट्‌; 


यत्ता फा 1 


भ्रमुके मामे न्नान का प्रकारा २ 


उत्यन्न करके शरपनी मावना फो वनते द । तय वे प्रवलवनी 
हृ भावनां से भरमग मिलते ही कोद वीरता का कायै कर 
मक्ते ष्ट) पूं जन्मभे भीनिनिलो जो मानाय > कीर 
श्रौर ये वहो श्चनुषरन प्रसग न मिन्ने से "युन नदी हुई 
उनका जय इम ज-म मे उद्रय होता है तव णमा योर प्रमग 
मिलते द्ीवे ही मावनायेकायं स्पे प्रगट होतीदै। श्म 
भरमम पर यह काय “मेने को प्रिया" इसका क्षान न होन पर 
भी कार्यं उन पाना है । उस मनुप्यको श्चारव्यं होता टै कि 
यह कायं उमने रिस लिए तिया, यद्यपि उम रिचार क्सने का 
प्रसग भी नदीं मिला था, परन्तु द्‌ भलामानम यह नर्द ज्ञानता 
रि पूं जन्म मं श्रनक परिचार करके यद भायनायें टढ ष] गड 
यी हमलिये दी इनक प्रगट होने का श्रनुरूल परसग मिनने पर 
य्‌ काय इम जन्म म उन भायनाश्ना द्य यन गया । 

इसमे यष्ट मममना चाद्ये रि चय पोर मी मनुय किमी 
काय के ग्ने का वार यार श्रामरहपूतक गिचार क्सताटैतय 
र्मी इच्छाशक्ति ठम पायं यो क्रनेके तिण्ट दोती > 
परन्तु यह कार्यं बह क्य स्रा धमस श्चाधार योग्य प्रसगप्र्‌ 
निर्भर ह । योग्य भ्रमग मिलते दी बह ईच्छा शक्ति कायल्प मे 
प्रज्टदोनीदहै। 

त्रिचार करने का शक्ति ग्ने याला मनुप्य पिचार क्रते 
समय भवतत ई क्योकि पूर्व परिचार करने समन मजोचित्र 
जीयने योधा या वद चित्र पूं विचारो के पि्ेधी नयीन उत्तम 


२६ भ्रभुकमागमक्तारकाग्रकरा 


विचार उन्न फर बदल सक्ता ह । जव ये पूवं जन्म वी 
भायनायें निकाचित म्बरूप धारण कर चुरी है तन उनके श्नु 
पून प्रसगर मिलने ह वे वाय रूप में श्रवस्य सुरित दती है । 
उम समय दम जीद की खत्ता नही रहता रौर वह परनदो 
जाता है । उसके चिचार, मन की प्ररृत्तिषो किसी भकार भी 
बनल नदीं सक्ते किन्तु >ने श्राधीन होकर उनका श्नुमवर 
रना हा पडता दै । चाहे उसवी इच्चाहा यान दो । 
मनुप्यो । यनि इस ममय के सरकार तुम षो दष न गतं 
ल सो तुम इसके विराधी उत्तम विचार क्णेकाटेव श्चभौ 
सानो १ इससे भनिष्यमें ये मम्कर वलयान दोरर पूरव क 
सस्फरो को नियल कर दगे । दो मल लहते ह उसम ददा 
ह्ारेगा पर वदद दादा मदा जय वडे मदे से श्वि पुष्टश्नौर 
यलयान दोगा ठव वडा मला उसके मुकाविले म नियलष्ो 
जायगा, श्रत वह मेला उम्‌ चडे मेदे षो जीत लेगा इम दृष्टान्त 
ममिद्ध होता दै रि श्म समयका क्रिया हुश्रा थोडा थोडा 
पुरपाथं प्रमलं होकर, च होर्र निल ण पू पे पुराय षो 
जीत लेता है । रितली का शकिवोयद्विलोदेकीतार मेजोडा 
जायतो गर्मी उतपन्न होगी श्रौर यनि रेलीग्राफ की तार से लगाया 
जाय तो गति नत्पन करती ह । ण्य यनि उमी गिन का शक्ति 
कोज्रिसी श्रौर वस्तु षौ तार द्वारा र्पयाग म लाया जायता 
प्रकारा उत्पत दोता है श्रथान्‌ ण्ठ ही मतला का] शक्ति मिन 
भिन्न साधनों द्वा भिल्ल भिन्न परिणाम, फन का उत्पत छरती 


अमुके मागमे क्षानकाप्रकश २७ 


है दसी प्रकारण्क ही जात्मराचि भिन्न मिन्न साधनों दरार 
उषयुतत फी हु ६च्ित फलो, परिपा कौ ायश्यक्ता कौ 
पूर करती है । 


प्रकरण पाचवा 
पकाग्रता शौर ध्यान 


एकाप्रतापूर्वक स्या दृशा कायं यादे समय मे श्चौर बहुत 
श्च्छी तर पूर्णं हो जाता ह । चाद कारय म्धूल दो या सूदम, 
उमम मन षो लगातार लगाना चादिय । इम प्रफार मनका 
प्काप्र होन का स्मभाय वन जावा र! मन यो ण्काप्र मौर 
रुकलदेय रिय विना मतुप्य ध्यान फे मार्गमे श्चागे नदी वद 
मर्ता। 

जय मन पा प्रवाद्‌ विन्दं टूसरे इधर उधर के विचारो से 
नही टूदता पर श्रखट प्रगाह घना रता दै त श्रात्मा की मत्ता 
भें स्थित मदान शच्या प्रगट ोती टै । आत्ममागं में श्रागे 
वढने की इन्छा न रखने वाला फो मनकौ ण्काप्रता पो सीरने 
का श्रारम्म हसी तरह्‌ कए्ना चादि । 


प्रथमजो कायै करना चाहते हान्स फार्यं फो निरन्तर 
लय मे रो । व्यवहार फे काय, जैम कि पदना, लिगना, 
सनन, वाते कत्ना इत्यादिमे मे वसौ षाय यो परते समय 
उसी शाय को लद्य म रखना चाद्ये । हस्फे तिरि इयर 


# ; "प्सु कम्गिम ज्ञान क्ाप्रका 


उधर ये कैसी भी विताक्येफ वस्तु थया मनुष्य द्टिमें 
भये, तुम्हारे ममीप को याते हा षो, गायन होता हो, वजे 
अनते द्या इनकी श्रोर तीक भी ध्यान नदीं लना श्रौर व्याव 
हरिरया परमार्िक लित याय छव मादो, नसो पृण 
क्ेकेवाददीदूमरेकाम म ध्यानरदेना चालियि। न्म णक 
अतासे मनुप्यमम्रदर क्से की, धारण करने क] द्रौर स्मरण 
करने की शत्तिया यढ जाती ड । दूसरा के परिचार जानमे को 
शक्ति, बालन मे पहले यह श्चमुक यात कग, देन -पाता कै 
सममे की शति श्रौर श्चषने विचाग ता ग्य श्रसर दूमते 
पर डालने की शक्ति त्ती है। 

शतारधान थवा सद्स्नावथान जम यिस्मय कारक, स्मरण 
शक्तिके काय, ण्काप्रतासे ही स्यि या सक्तेषे) म्माप्रता 
यढने का उत्तम साधन क्ञानोपदेश का सुनना दै! घर्मै व्या 
रयान को एक चित्त होकर सुनने से एमाप्रता का शक्ति शीघ्रता 
मे विकसित होत है । 

वक्ता के प्रत्येक विचार वो ग्रहण करने के लिये उसके शद 
मँ एङ तार होना श्रायश्यम है । उस प्रसग पर चान षर्‌ सामे 
याकाइवोलेतोभी सुननेमे लगा हृध्रा ध्यान दूमरी श्रोर 
नहीं जाना चादिये । इस एकाग्रता पे विना योग मिया फा मत्य 
माग हाय नर्द लगता । 

* मन को ण्क स्थान मे ज्येडना, णक विचार पर उषराना एय 

श्वाय मटूगुए मे लयनीन करना, शरसी मूर्धि छे श्रवयर्वो पर 
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जमाना, ये काम एकपरव दे यिना नद बन सत । दस प्रकार 
यद्वि मन को ण्काम्र न किया जायतो फाय के भन्त-तक नीं 
पर्हैचा जा सक्ता । इस दशा मेदीमन कोसयम म लगाया 
जा सर्ता ह । मयम के विना समाधि का सिद्धि नदा दोती 
श्रौग समाधि के मिना वस्तु तत्व का श्रनुभय नदी होवा इस 
किए एकाग्रता की यपिर श्नायश्य्ता हे । 

इसमे यह मिद्धषोवाहैमरिजोजो.कायक्यो उमक्ा ण्क 
चित्तसेक्रो। पढ रहेटो तों षने मं चित्त लगाश्रो, खान 
यैरते या तो खान के सियाय टूमरी श्रोर ध्यान नने । यदि ्िमते 
्ोतोलिसनेमेंदी ध्यान दो।जप क्तेष्टो तोजपमष्टी 
ण्ड तार घनो। श्रौर सोते समय भीश्रय परिचारं को बन्दर 
कयो | स्मेद्यटे छोटे कामाफा णकाप्रता म क्न पीदटेव 
डालन से शन्त में श्रात्म ध्यान करते समय श्रामा वें मिवाय 
तुम्धारी पृत्ि दूमरा तफ नदा जायगी । इस प्रगार श्रात्म सा्ात्‌ 
कार श्रथाति श्रात्मा ॐ से खर्प का दर्शन भी ण्कप्रनास दो 
सक्ता है । इमलियं मन को एकाप्रक्रने कां श्रोर यिशेष ध्यान 
ल्ना चाहिये । 

- ध्यान 


मन सक्त्प पिक्ल्परूपद । मनक मक्त्य मरितरल्पों का 
वन्त दोना मन का भरण है । आर्ममे शिम सक्ल्यो के स्यान 
पर शुम मरल्य करने पडते है श्नौर शुभ *मक्ल्पों पै स्वमाव कै 
पश्चात्‌ शुद्ध श्रासिङ़ सक्ल्पो पे करने क श्रभ्यास,+ हाना । 


३० भरसुकेमारमये ञान का प्रकाश ~ 


हमक याद्‌ सर्वया सकल्प वन्द यस्ते चादि पर सदाफे लिये 
सकल्पं बन्द नदी हो सक्ते पर धीरे धीरे स्प वन्दक्रने फी 
वृत्ति फे समय को वलते रहे 1 
पिरि सक्ल्प उठते हुषरवे शम होने) इन्मेसे शद्धम 
जाना पडता है वहा स्थिरदा नर्हेतो पिरशुम मद्री राना 
पडता हे । इम प्रकार शमस शुद्ध मश्रौर शद्धमे से श्रा 
स्वरूप मे जानि श्रनि का श्यभ्यास वखरके धार क्रिसी समय 
स्वखरूप मे दही श्रधिक समय तङ रष सक्ते ! सव क्म सीए 
होन से श्रन्तत सदा क ल्लिये सव प्रकार पे सक्त्पमष्टदहा जाने 
ह! यदोमनका नित्य मर्ण कटलाता है ¦ मन ससे-रीम 
सक्ट्पकरने बद्‌ करवा ह वैसे-यैसे उत्तरोत्तर इन्द्रियं फा 
मरण हाता जता है पने अपने परिपयों म इद्दियों की श्रप्रृ्ति 
दी इन्द्रियो कामरण दै। 
दून हद्द्रियोकाभी एष्टौ ममय नरे परिपर्यामेंजानि से 
नदी शेकं सस्ते पाचदृद्द्रियोको श्रशुम परिधयो सेद्दटाकर 
शुभ मे लगाना चाहिये । जसे देव रार वे दशै मेंभ्रमु चौरः 
सत्पुरथों के गुणएालुराद्‌ सुनने मे, देव शुरं श्चादि के रुएमन मे 
एव शारीर वो दूस की सेमा मे, मक्तिमें परमाथ श्रौर्‌ परापफार्‌ 
फेकामोमं लगाना चाद्धये 1 चरन्ति फंरफे धनारत्तादरि साद्‌ 
सुनने मे, श्रन्तरीय स्वरूप देखन मे, देव्य गधकेसूषनेमें 
इन्द्रियों को लगाया जात है ¡ इस सूदम खस्य के श्रवण श्रौर 
दरौन शादि मे लगी हद इन्द्रे वया मन, वाद रधक पिपयों फी 
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श्रोर से उदासीन बनकर चन्द्र कौ तरफ मुक जाता है। 
श्न्तत वहां से भी मन श्चौर इन्द्रियो को खीचकर श्रात्मा के 
श्न्द्र लवलीन करना टाता है । 


मन श्रौर्‌ इन्द्रिय श्रपने साधारण स्वभावे ते ददल कर लव 
च्मात्मा म लीन होती तय श्रात्मा की निर्मलता पभ्रगद होने 
लगती दै । मन दद्टरिया का स्वामी द । मन की प्रवृति बन्न होते 
हीन्द्र श्रपने श्रपने विषया मे जने स रक जाती ह्‌ ¦ देस 
कटाने से नयीन कमो का यधन स्फजाताहै श्चौर कर्मो काणा 
स्वरूप श्रथात्‌ श्राव बन्दे होते द पूरवे फे कर्मा में निर्भरा दती 
है । लोहे से मिली हुई श्रग्नि फी वरह श्रौर दूध म मिले हृष पाला 
की तरह जो कम श्वाल प्रदेश फे माय ण्कण्करमष्ारयेवे 
श्रातम भ्रन्श सं श्रलग हो जति है यदी कर्मो की निर्जरा है । 


कंमं बन्ध के हेतुश्रा का श्रभाव दाना श्रौर पूवं के सय करमो 
का श्चास प्रनेश से जुदा होना यदी मात्तदै। ण्से सय कर्मो क 
प्तय से शाश्वत सुख की भराति ्ाती है । म लिये मिया षी 
शरोर प्रत्त होते हण मनको प्रल प्रयत्न से रोक्ने षी श्रधिक 
श्राव्ररयकता है । 


मनकेवरा महनि इष्टानिष्ट विषयाम भीति श्नौरश्रप्राति 
रूप राग देय न्ट हेते द । राग द्रेषके नाश होने से परमोपशम' 
भाव (स्थिर शान्ति) प्रप्र होता दै । राग द्वेष फा उपशम कले 
वाला जीव मन का निप्र करने फे लिये समथ होतादै। जो 


इर म्मुषेमागेमेंङ्धानकाम्रकाश 


विष्वमे भ्रमण यरता है! दम प्रदार भूमण कंते ण मनवे 
कपयो निग्रदक्सनेसेरागद्धेपसेसुक्त दोकर्‌ श्रात्मा परमात्म 
म्बस्प रो जावा है! 
ञसे यम इन्द्रिया गरिपयों की श्रोर जायस्ल यग शात दोना 
जाता ह पैते तैमे मनका मिम्तार आलम्बन रित दने म र्था 
रहि पे श्राश्रयसे दीन देते के कार्ण श्ये वदृने सस्व जाता 
है! विपरयो म॑ प्रीति क्रनाष्टीरतिटै। मने प्रमारका गति 
काही श्राधारद! रतिसे मनपुष्ठहातारै) स पोपण केन 
मिननेसे मनश्रागे वढनेसे न्क जाता है। यह्‌ रतिश्रय 
पिप्या का प्राधार छाडर्र ्ञानका श्राघार लेती ₹ । जँ रति 
हानी हैवडाषौ मनकी प्रमति ्ेतो ह+ इम प्रफारमनका 
मुकय ज्ञान की तप॑ होता ह । इममे मन विषया बो घो 
कर क्ञानम लगनाता है । पिपया कं आलम्यन मै रदित हुश्रा 
मन, क्षानरी सुयास से चासित हने मे धमर शुद्ध परमात्मस्वर्प 
मोचन क सुखमें लग लाता हे! 
शष्टानिष्ट म॒ रागत्तथा द्वेषक्रना यद्‌ मन रूपी एन का 
दो शासय । इनसा नाश क्रा। इसमं मनसूप घ्रचेका 
सफ़ल्प विक्त्प रूप प्रदृत्ति वद्‌ होगी । णसा क्रनसे ही ममत 
मोद रूप पाना से मन रूप वृत्त क मृलका िचनवद्‌दो 
चायगा 1 इत प्रकर मूल नष्ट दान स चक्र प्रगन दी नदा दाता। 
मन का सक्क्पगिर्त्प रूप व्यापारन्षटला सं क्म 
श्या्य का ग्रिरिष दाता द पनौर माम सक्ल्प विर्टप उत्त 


भ्रमु के मागमे निकास २३ 


दान म कमा का वथ ददोता्ै। यनि श्रातमामेव्रिसुग्य दाकर 
गाणद्धेप मग्गो न्नानावरण शादि कर्मा कानाभ न्धं 
कर सकने दसलिष मन छा दन्य क्रो । विषया मं तरमु हना 
शछधान्‌ मन मे परिपयविक्रङा नहोन नेना, यहा मनका 
शाय फगना फटलाना है} इम प्रकार श्रपनी शुद्ध श्रात्माम 
लगने स कर्मो षर्‌ मिनय प्राप्न कर सकोगे {२ 


तिमर मन गग द्रप पे कल्लोला म गान्न होना >, षष्ट 
हम श्रत्म नस वो लम सङ्ताहै | टुमरा प्रकार मनुष्य नय 
म श्रलुभनी महा प्रन मक्त । मिनेप हीन मनष्टी मनुष्य चय 
र पिते ॐ 
है 4 श्रौर पितेप वाना मना श्चात्मा स श्राति रै 


यटि शुद्धश्रामा की 'पामनाके लम मनका निश्वलन 
श्रिया नाय तो श्राह" कर्म न सक सक्त । मन, उचन,काया 
यी प्रद्र्तिमे श्रात हण क्मागृटुण्क मनर ही निराय मग्क 
तानि £। मन सी प्रयृ्नि जनल होतष्टी श्रनक्र न मार उपानन 
स्विहटण्पूयकेक्ममान्ीणद्दानातरैतवाश्रामा का शुद्ध 
म्वरूप पमन मान प्रगटष्ये जाग टै । इम प्रक्र न लयम 
हात ह! 


यतिद्रय कमे तथाभायक्मा उलयक्नेका उच्छादो 
त्तौ मन सक्न्प प्िकल्प श्ीन करना नीदिण । सम वाल्ला क 
तरिस्यग जाने म मृय भ्रगन हाता, वैम दी पिषया म परिमुख 
ता शान्त दु मनम श्रात्म ज्याति प्रगट हता है । श्रास्मा 


^ 


३० भ्रमु षे मानभे क्ञान फा प्रकारा 


समप शौर निमल कवल नचान को मूर्ति है । यद्‌ राग दधवा 
दाप हीन मनद्वारा ही प्रग टो मक्ता । 
मन, वचन काया क व्यापारा कतौ शून्यता से त्मा वे 
शद्ध सदरास की शून्यता नदीं दोन \ शमाशुम, मने पचन 
काया की द्रियायें मर्रप मिरल्य रूपे । यद्‌ विभाव स्प दोने 
मेश्रात्माकश्चगि शुभाशुभ गदल को यडा क्सतेदं। इन 
शुभाशुभ क्रियाया वे न करने मे यामा,-निरिक्ल्प ध्यान म 
भ्रपिष्टहो कर ्ात्मा क सत्य सुख वो पावा । इस निविकन्प 
स्थिनि म श्रता श्रपिनाशी निर्म अनिर सं भरपूर हता 
1 यह शुद्ध सभाग हौ चतय, ज्ञान, दशन श्रौर चासि है। 
ल्ञान शादि गुणा का चतन श्तात्‌ धिक्ल्प करमां शद्ध 
नियिगररप ध्यान नहीं पर वह विन्तन श्वथवा भायना है ) जैस 
पानीकै प्रयोगमे ससा वस्तु म मिला हेरा नमर निकल 
जाता ट रसी प्रकार मनरो शुद्ध श्रात्म याग मे नगलन कनेमे 
श्रासमा के साय लगे दण शुभाशुभ कमे प्रथक दहा जात द चौर 
निमल चिद्रानन्द्‌ खर्प परमात्म रूप प्रगट हो जाताहै 
यैस दृ श्रापस म सवर्धेण खानि मे श्चन सूपो जाति ? 
वरैर श्रातमा श्नारमा कौ उपासना करनेसे श्यपने निजी परस्मात 
म्बरूपको प्रप्र दा जाता है । सन कै व्यापार का रकन चाल 
परमात्मा का ध्यान ही है । मन छरीर रन्द्रो क -यापार शान्त 


हाते ही श्रात्मां ही परमात्मा ठन जाना दं । ध्यान म सय बु 
सान्यद्‌ 


प्रमुक्मागरेमज्ञान का प्रकारा 
प्रकरण छठा 1 


करम खी सन्ता तोड़ने का ज्ञान 


कर्म का सत्ता कै सन्मुख श्रात्मा श्रपन बल की परोक्ता दौ 
भरकारस कर सङ्ताहै। प्रथम करम क मामन उमक पिरोधी 
कर्मं सत्ता षो रना, दूमग मरार यदहिं जय निस क्मेकी 
मत्ता उद्रितं हृड हा तन णसती प्रवृत्ति करना गि श्चात्मा के प्रन्श 
परसुलरदुसकी भावना वो श्रस्तिन होन नेना । इन लानाम 
प्रयम प्रकार सुर्य ह ¡ जाप्रत श्रात्मा सुगमता से दम प्रवृत्ति यो 
सम्पादन कर सर्ता है । दूमर परार को प्रिशापत क्षानी पुरुप 
हा प्ययहारम ला मर्ते } इस्त नियम के श्रनुसार चलन 
य्ाले का श्राधार पिशञेपत श्रतरणीय जल परं श्रगलम्थित है । 

प्रथम प्रकार जैस गस क सामन श्र फेना 1फेमे श्रशुभ 
के सामने शुम उपस्थित करन को मत्ता से नण करना र। 
दूरे प्रकामं पूय जन्म क उत्तिक्मवो ममभाव से-च्मन्ध 
परिणाम सभागकर चय करनाह। 


कम चा नियमं श्रचल द । दमलिण परिराम सो निण्फ्ल 
करने फे लिण श्रन्य कायै कक्गनकाश्रयमाश रहता है। ण्क 
नियम के सामने दुमा विरोधी नियम उपरिथत क्ने से नेन 
विरुद्ध मत्ताय ण टूमरे के सवर्पेण मे मत्य हीन हो जाती द । 
इम द्या मे आत्मा श्रपन श्रागे का मा माफ्क्र लेना 1 
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निन निम म यतस णक परिम उत्पतन देता #उ 
पिये परिणाम 1 रयन रन उ ज्ञान तिन मनुस्य फो षं 
ह उह मनु्यसश्टग्म वय सक्ता ८ | तमा पि 
साममाकद्याननग्गउ स मनुष्य यम की मत्ता का 
र्ना । 


मप्यक्मं कं मामन लङ्‌ नही स्मा पर सम निर 
फा ज्ञानप्राप्न फरक फ़ नियम क वल क मामन शमर नि 
करा प्रयोग करक प्रथम नियम ते पल को तोद मक्ता । इ 
यष ्रात्मा ्रपना भाय भविष्य पनी शभ्द्रानुमार वनास 
दै । श्रभ्याम रौर श्चतुभर म यद क्षान मिलना ह । 


मन जदह । ष्क जड पाध तिम नियम ष श्राधीः 
उम नियम क धाधीन मनप । जटद्रल्य फा प्रयेकं श्रा 
याय कारण क नियमा क श्राधोनटै। 


इमम मन का प्रत्य परियेतन उमस पूवमामी काय श 
परिपतन क श्राधान टै । सुप्य कश्रतक्ग्णम कड्‌ 
पमिजारं श्रौर षासनायें उत्पतन दानी ह । तथ ब्य यन 


चादिणसि यह्‌ पूयत कर्मा क परियाम इ निमि 


माममामसजा विचार (मा श 


-्मामम व ५ श 
श्चश तक श्यात्मा 


अभुक माभ से क्षान वा भाश ३७ 


श्रत करणप पिकार स्पे उत्यन्न होनेकी, याग्य सामरा 
¦ कं मिल जाने क श्रन तर उस धिकारवे सम्बन्धमे मनुय निस्पाय 
ह श्रौर परतर है । मन पर्तत है यह उमरे पूर्वक कारणार 
यमह! इसमे जान भर्त॑ैफि चिनमेमेजा उत्पन होना 
चाहिये उसङ सम्पन्ध म हम स्था निम्पाय रै । 
मन स्यतत नहा पर श्रामा म्वततर है । मनवी काम व्राधानि 
के कारण "न्न ह श्रथना रदली हृ श्चरर्था वे माथ रम 
प्रये न मिलकर तटभ्थ भयम मनकी श्वम्थाश्चों फा माक्ती 
रदनेमे श्रामा यधन म सुक्तं हाता है । यह कम यधन काटन 
वाला श्रमोध शस है इमका उपयोग करनेवाला उश्वकोदि का 
श्रात्मा फिर काय कर्ण वे श्राया नहीं ग्हता। उद्‌शरीरकी 
श्रौर उमे रही हु मनरी सागी प्रृ्तिया या वश म रप्र 
श्रातम रूपमे निरन्तर ममभायम स्थिर रहता है । 


मन चाहे खु करे श्रौर रिस स्मान पर तायतोभी उस्म 
द्रष्टा श्रात्मा सा सावधान ग्ट मक्ता ह । श्चात्मा नानताैकरि 
मन, निन म्धितिया के वशम होकर काम फरता है बद्‌ उस 
पूं क कारणो की वनहसे है श्यौर श्रात्मा उमम फेरफार नही 
कर सक्ता, परतु यटि श्रात्मा उमम रम पएूवक न मिलतो मन 
श्ागे नही तद स्ना) इस श्रास्ां का मनम प्रत्ते साय 
मिनना यान मिलना उमये श्राधान है । 

श्रात्मा की स्यतयता यहो है गि वह परत्यक प्रथल मे प्रथन 
परिचार के गाद्‌ घ्रायेशवोभी यनि चेतो थोडी ममयम 


प मथुषमार्ममेश्लान का धकारा 


दमन फर सकता है । यही उफी सत्ता दै ! मिका ये उद्य क 
समय यदि श्रामा तस्थ रेतो उिःं क्मारुश्चों के वी 
शिथिन टेन म काय फरण की परम्परा रन जाती है । 


नयान कारण का उतत हाना वर्धस हावनषो जातादै। 
पट्तु नो शरीर वथा मनकी प्रृत्ति क साध श्व निमान कौ मिलाया 
जायतो उम मायना का परवाह उना है} इसमे श्रातम रस 
यौ पोपख मिलता है । इसलिये कम॑ वलया है । श्रात्मा ये हित 
काग परिचासें मेँ रहना प्रत्येक समय ता परिचार "त्यत होते दों 
उनम न मिलना श्रौर श्चपने श्राम पिचारमन्ढः शूना यह्‌ 
हमरे पुम्पाथ का परम साध्य ह श्रौर यह दाप श्चभ्यामसे 
प्रात्र दती है । 


तापं सि शरीरकीयामन क प्रिसी धरार षी ह्ला 
म्यिति म श्रामां न दोना, ठम श्रयम्था ऋ माच्ती जनयर गहना, 
प्रियया श्चप्नियं सन प्राग पे भारा क उल्ये ग्रति समाने दृष्टि 


रसमरना -रटित भात्रा म रम पतर मिलनेमे तिन क्रिनभाया का 
पापगु मिलना ह षद्‌ पोपण॒ वद्‌ टा जातां है । 


श्रमभिमान स मन जागरित सता दै, श्रात्मा स निरात्र पाकर 
मकरा तुरन्त ष्टी मग्ना पड़ता । उम प्रणणर मनर मन कारण 
ण्य पीदं णक यथासमय न्ति शाङ्र पाप श्रभायस 
मन्दर देते हए अन्तमे नगरा जदह) श्यश्ामा ग्पस्पख्पका 
श्रतुमय परता १ । 


| 


भ्रमु के मार्गमे ज्ञान का प्रकारा ३९ 


कमै मे फर्म वो तोडना शरीर द्षागहरर स्मै दे बने प्रबाद्‌ 
कौ रोकना, ठन ने मगो में ्ानियों दो टूमरा मार्ग ही पमन 
हे प्रथम उपाय शुम उन्धना को हेतु हे । टूल उपाय निर्भरं 
काकारण्‌ 1 श्शुम्‌ क्म में यघन क स्यानपर्‌, प्रथम मागेनें 
शुमक्मका मन्थ हाना । ह परिणामम स्तिसेनोदै 
परतु पाम्तयमताटूमरा माग हा जपयोगी है 1 

श्रा-मारेमिनेमिना ररिसी यामनाया मकार कीष्रेणी 
श्रागे नहीं वदना} ह्म मिम्मय करर विचागे की पक्ता करना 
सोना चाये । इम घान कम्पिर रहन स ममम की प्रति 
भ्थिग्चनारहतीटै । कैँमेद्ा मयाग क्यानषह्ा उमे मनकी 
समाधान काली भ्थिति का म्थिर रस्वने फी शित्त प्राप्न करनी 
चाधि 


प्रकरण सातना 
पुपार्थ 


धम क नियम मो पिरे पूतकर प्रयोग मेलानमेष्टम 
निस्वित परिम -तपन कर मस्त । परिचार के श्रनुमार् 
व्वरितर थता आचरण जनता 1 किमी चम्तुकीम्थिनिको 
प्राप्त कग्न कौ प्रवर इन्दा श्रात्मा पे लिये म यम्तुकी स्थिति 
प्रासे काटेतु उपन्धितक्रन्तीद्र! 

पूय कर्म, यह अपना इच्छा से पहन प्रयाग मे लाया ह्या 
पना वल है । इमदे सम्मुग्य उसरी गति शा पित्तेधी भरा. 

1 


य ~ 


० प्रमु क्माममसानकाप्ररा 


सपने मे उन नोनों के मघपरय हनि से उपयान प्रवाह निवल 
ग्रयाह को शरपना निताम सावता ¡ ण्मपुन्पाथैमक्मका 
नुद पनात सा ययन कर्ता चाय । यति पूवं कम श्रनि 
हानो उमस पिरधी व्णाम फेन ङा पुम्धार्थं क्या कर्मो 

की रचना नियमा की रचना हे । एङ नियम 7 सम्मुग दूसर' 
नियम का प्रस्णमजसङिकोय ऊमाथत्तमा कामिलानस 
दाना मतिया क रर जानस -नका शुभाशुभम फल प्रकट होता 
हृध्रा मक नातारै। 


यलि जाय श्चविक समयत ण्कहा वरिपय वे ितनक 
परिराम का निवारण नकर सकता नमम प्रचरुड वल तैयार 
ले जाता ह । उमरे प्रबल प्रमाद कारोग्न कलिय उस ममय 
लगभग शक्त मा टा जाना ई । त्यागि श्रात्मा दम समय चाह 
रितिना हा धरन पुम्पाथकरतो भाण ममयमपूंजमका 


मतयूत हद हह गक्चमा नासनाच्मा स वशम केर सक्‌ ण्मा 
यननाश्रमम्भयरै। 


इम प्रग ककमा का निराचित्त स्रवश्य भोक्तनय कलत 
है । ण्सा क्म ण्करहा समयक पुर्पामवगमनमश्रा 
मङ़ना | पर पुस्पाथ श्रौरमोग द्वारा धीरे धार नाशस्ाना 
सक्ताहै । उमम विरुद्ध दृशाम प्रयत गरन मव्‌ शिभिल 


श्वा पुर्पाथे साध्य वन मज्नार। पुभ्पाथमभी एक्‌ प्रर 
काञोगदीटे। 


मरयुक्मायमद्धानका परश ४ 


पुस्पाथ करये कमो का चय क्रना त्माष्ठीहैज्ञेमामि 
उना भाग करके छ्य करना । भागने मे क्ट छरीर परिश्रम होत 
ह| पुस्पाथ म॒ भा उतनी टी सहनशीलता, परैव, उद्योग श्रौर 
शाति वधे आ्रायश्यर्ता द । निर्वल जाव भाग द्वाराश्चौर्‌ वीरपु्य 
पुम्फायद्वागा ससि) भी नियम को प्रयोगम लाकर पूप कम ्तय 
कर मङ्नाै ।पूत क्म मेपुम्थायमदाप्र्ल है । कड ण्कपुर्प 
कट यातो मिरी श्रौर सयमी हाने ह पर उनो पूय भय का 
यननायश्चमुररिपया मे श्राय निगल उना नती ण्से रमय पर 
पूरं कभ के म्वसूप सथा तल आ सममन चाल पिवेका मनुप्य 
उनम श्रोरनिरम्यार येभाय मनी यल्ि त्माकीदृष्िम 
नसते ह श्रार गना मम्मनि न्नै ति पूच पे मस्मार क मामन 
श्रपमा मत्ता रो प्रयाग मे लाकर उसका पराभय क्यो! यनि 
गमा क्न म उमा पुर्पाधं तत्काल राम मनश्रायतासम- 
अना चाय प्रि जीय न इन गासनाथ्रा का पूर ममयमे ण्म 
प्रेम ममेयनस्रिया ह तथा इमकं दत्य में यह कमे मम्काग दद 
शयवे पि न परर यतमान साल की वुद्धि परिरं की शक्ति 
परितय नेह प्रात्र कर स्तां । उमा वर्तमान समया पिपक 
पन मग की नरह णप निशा म गति करता ह । तय उस मनुष्य 
फा प्रतं समय का यामना शनि जप पितली उमस पिरद्धन्गा 
मड जोरम काम करता । इमलिये उम जीव का यतमान 
समय का न्नान्‌ पिवेक श्रौर युद्धिका उद्य उमरे प्रवल सस्कार 
का नष्ट दगा मक््ता। 


1, भ्रमु मामं सेतान फप्रकाश 


प्रपने मम्मान को समान म चान रसा क्ष परैव 
ज्या नी श्वेता कर्ता श्रपना कि्नोयुफी शौर नत्व ज्ञान का 
अः नरन करता दै । उम वासना क सम्पध मेण्कर गाल 
चवा भी सयम श्रौर चैयं नहा र्य सस्ता। 


ण्न प्रसण प्र उमङे श्राचर्ण रहम नमाकी दृष्टिर्न 
शारि । उसक यदेसेनेप यामिन श्वग का दंस कर उमवे 
च्र-दचसिविकाभीश्चान्रन करना ठीरनटा । पिश्रमे कोद 
भी मयाङ्ग सम्पूरणं नलं । यद्यपि यह पृण है नथापि श्रपनी 
सन्तिके मागपरदं । णम निप्रल मनु्यामें पूणा चरिनकी 
शाशा क्त षो सक्तीह। 
समरप दोपका ल्प्य कग तुम्ने निराश न होना चाष्टिय) 
श्रय भी ग्मरे सुधर फा श्चवसाश > यह्‌ दष र्ननी चाहिय । 
समरष्टिस प्रत्येक प्रमगनोनेयो। तुम जोङुक्मकाश्चवफाश 
नही मिला इसलिये तुम शरभा तक पनिप्रहो। आअवमरश्रौर 
श्रतुदूलता ये दोनों देय को मनुग्यश्चौर मनुष्य को यात्तम वना 
लनी है । प्राचीन शाला मके जहत हप्नन्त शरान चोन्ह पूर 
यायामे उद्छन्यून ज्ञानापु्प भा स्रिमी प्रलोभन केचवशमं 
हार हुत ममय तर धष रहे । श्रौर ठोररे लग वं पञ्चा 
रिकान श्रा्रर ्रपना भून सुधार लो। 


भूले हरण का तिरस्कार करना योग्य नदी ! "सन्न कारय य 
६ *मम मका दो नहे । पूते प्रव -म्मार नमसाभूल 


॥ 


भयु केमा्गमेन्ञान कारश ४३ 


कौ न्मे शीघ्रता मेले जारे टै । नके मभ्सुन्व इट क्र 
मड रदना, यह पुम्पार्थी शाता के किये भी करिन तथा कमी 
श्रसम्भय हो जाता है 


दूसरी श्रोर विचार करन म मालूम हातारैकिक्दरष्क 
तीय, पूर र्म कै भयल मम्पार कै उद्याने में श्रपनो म्बच्छन्दता 
च॑ श्रायीन होकर म्बपर को टगन द , दमक समान टूमरा कोई 
थोर पाप नहीं । पुर्पाथं पो छोड़ करपूव म्म ष सस्कारोषो 
श्मागे रसते द । श्रपने दापो का यमा मूत काल की वासनाधा 
पे मागे मदतेहे ! पर उनसो इस पु्पार्थ के भयान फी जुनिलिता 
फा जरला श्वभ्य भिलेगा। 


मनुष्या कामो कमे ता प्रति के मम्मुप समय माम्य 
मस्ञदना चाष्दिय । यटि उमम पगभय भीद्ोतेभी यलं 
श्चपना नियलता क कारण श्रपनानेप नहीं रै। इस युद्धम 
श्चपने वीर्यं जो द्ुपाफ़र यामनाश्चों ये यश महानाष्टी श्चषमना 
की श्रोर ल जान याना है । कर्मो का स्वाध्याय ( पाठ) तना 
तो श्यस्य मिग्पानाद्तरि चाह कैम भा प्रयल प्रनोमन षी 
उनके माथ ष्क तार बीरता मयुद्धक्ने से ते शिथिल पड 
जतिष्ट । यनिहमहारमी तर्ये तो भो इमम मारी श्राधी 
जीन £ । कयोरि य हार, श्राग को होन बाली जोत री माममरी 
है ¡ श्रपनी पिजयी शक्ति की कमौटी जीत में नहीं पर प्रलोभना 
क मामन उट कर खडा र्दनेमें है) नानि सी क्मौदी प्रलोमना 
फे सामने प्रामाणिफ्ता ह ¡ पविता वी कमौदी वासनानां पे 


1 प्रमुके मागमद्लान का प्रकाश 


निमित्ता के मध्य रम्थिर रनम श्रयमर, अलुदूलता श्रौर 
णकरान्त म श्रपनी सद्धा प्रामाणिकता ( इमानगरी ) को म्थिर 
रसन षाला हा वीर पुम्प द । सथा यागा वहा दना वसती म 
बहकर यननाम सी परिदरता का स्त्रि रय! पराक्रम काः 
मौर, सम दवेपारि श्न नराय शनुश्चा क नाश करने टै। 


न्सम यह म्पष्ट>रि चहो न्म गिमाम चष्ता न्मे वर 
पक दम श्रपना सम्मति प्रगट स्रना श्नु तट) इम प्रगार 
परानयषपरपरातयपान॑प्रालक्द्लम निर्णय करना त्पना 
नी । वैसाहीश्रधमश्रामाहा दमाग क्त्तव्य यहा रि 
उमक कल्याण क नन्छा उरे । श्रौर उमर यथाथ भाग पर 
लान का प्रयत क्रे! 


श्रपन हद मे सहानुभूतिं श्चनुरस्पारनि चिश्ोम श्रा 
“त्तम यृत्तियो पे उपनत करने श्रौर जमो कायस्ूपम परिणत 
फरने फा जौ धसर मिल वहो उनगो क्त्य स्प म लाना 
चादरिये । कारग यद्रि श्रत्मा की उन्नति, न्न्य फा उथ 
वरनियाकौप्रयोगमलानस दानी । वृत्तिया को जं क्तत 
याकार होन का प्रसग मिलना हा वरदौ सय ्रपना श्चपना क्म 
भागते, णस मूपतापूर्णं नीति तत्य का श्रालम्बन करफे कत्त 
उयरहान बनना उचित नटीं! 


मेश म्बापण, स्याग श्नौर यन्धुता द्राग ही श्रात्मा का 
क षि 
क्वं गति का माग खुलता >। ग्रस्नि चते क्सि प्रग्र काम 


भ्रमुकेमागमन्ञान का प्रकाश ५४ 


क्ग्तीद्ोपरहमाग मतोयहीरै सि घ्म टूमरे काद 
जलंनर्हो सकेक्मकरने स प्रयत्न क्र 


प्रकरणा श्रटावा । 
विचार श्रौरे उच्चा के लकां उपयोग 


मनुष्य जसा परिचार करना है वैसा उनता है । ण्ठ हां प्रकारक 
-तिरन्तर मचाया म चरि वनना है । गिचायाकी टेव पठनैः 
पी, न जानत हण भी व वचार श्रन्त कर्ण म श्रानतिहै। 
द्म नियम का यहे श्चमिप्राय है मि तुम जसा विचार कगेगे वैसा 
यनोगे । 
सुमन श्रषन चर्त म मलगुण वदढनिष्ठाश्रौर दुर्गणोका 
नाश क्रनाहाताटगुगाक प्रिरोधा मटूगुणों फा चिनन करो । 
श्रमभिमान रौर लाम क्ताट्र करन क लिय नम्रता तथात्यागका 
चित श्चपन द्रव्य पर पर कपना श्प लसिनीमेलिखला। 
स्सरे चिन्तन मन्ग नाश्नो गुणा चिन्वनन करसकोता 
श्म शुनो धारणा करन वाने किमा महापुर्प का चिन्तन कया! 
उमरी नच्रता, निगभिमानता मनोप श्रौर मयम्दस्यागकाश्चनु 
करण करो ? रभिमान श्रौर लाभ पे प्रबल आरणोकमध्य म 
लना रग्यकर्‌ श्रडोल्न वृत्ति सस्दो । महापुम्षा श चित तुम 
श्रपनी मानसिक रषि के सामने सदा कग श्चौर मरौ नेते 
ग्रो 


५ 


1, परमुके मामङ्ानका प्रकाश 


निमित्ता के मध्य मेम्थिर रनम ह] श्रयसर चअलुद्ूलता श्रौग 
णकरान्त म श्रपी सथा प्राम्यगिङ्ता ( मानदाय) फा भ्थिर 
मग्न याला द्या चार पुरुप । मथ्रा यागी वदा टता यमनी म 
ग्क्य यनयास मी पत्रिता का थिर गमये! पराक्म फा 
ऋमौटा, राग देपादि शत्र नगय शनृश्रा ग नाश क्ेमरै। 


रमम य स्पष्ट >मि नदो =म स्सिम शरष्टता देसे रँ 
ष्क्‌ दम श्रपनी सम्मनि प्रगट करना श्रनुचित है । पम प्रकार 
पराचय पर पराजय पान याल क तल उ नय करना ल्चता 
नही । कमा रधम श्रत्माहा माग क््तव्य यदीह कि 
उमे कल्याण का श्ज्दधा करे । श्रौर उसमे यथार्थं माग पर 
लान का भ्रयन्न कर । 


श्रपन हल्य मे सहानुमूनि श्चनुकम्पारृत्ति िथप्रम श्रा 
उततम व्रत्या व -त्पते करन श्चौर "नक्रा कायं न्प म परिणत 
फगन का जद ्रवस्तर मिले वँ उनम क्त्तय स्पम लाना 
श्ात्वि। कारणा यह मि श्चत्माका "नति, हृदय की स 
वर्तिया को प्रयोग मे लाने मे हाता ई । ध्र्तिया का जरे क्तत 
व्याकर ह्यन का प्रसग मिलता ढो वो समर श्चपना श्चपना क्म 
मोगत दे, ण्मी मूरयतापूख नीति तत्य ला श्नालम्यन करय कृत्त 
उयहान चनना रचिव नदी । 


ड 
सगा, स्वरापण, त्याग आर बन्धुता द्वारा व्यै च्र्मा का 
५ 

उर्ध्वं गति का माग सुनता । प्रम्नि चाह [सः रकार काम 


प्रमुयेमागमन्नान कां प्रकाश + 


कग्तोहो परहमाग ्मनायनीरै रि हम दृसरे काटुख 
नहा तर हो मय कम करन का प्रयत्न कर । 


प्रक्रम श्रठावा | 


पिचार श्रौर टन्चा फे पलका उपयोग 


मनुष्य चमा पनार उग्नाह वैमा उननाह्ाण्क हा प्रकारक 
निरन्तर मिरग स चाग्न उननाह। विवारोंकाटेवषद़नेक 
पीडे, न तानन ट्ण भाव पिचारश्रत करणम श्रातनरहै। 
टम नियम २ ८यागपरायष्रि तुमसैसा पिगरकरोग वैसा 
यनोग । 

नुम^ अरर चप्वरम मद्गु वटानष्ा श्रौ टुगणोका 
नाश वर्ना लानाल्गुणा क त्रिराधी मटूगुणो का गितन करा। 
छभिगान याग्लाम नात्ग्करनक लियनेभ्रतातथात्यागका 
चतर शपरत नटय धर पर कपना रूप लग्पिनी स लिखला। 
ज्म्य ।4 नमननगकत्रश्रा गुणका चिन्तनन क्र मगो ता 
ग्म गुणका ग्ग करन याल म्स महापुस्प का चिन्ननक्ग) 
उमता नम्रा, निगथमानना सन्ताप श्रौर सर्म्व -यागकाश्रनु 
करण करा? श्रभिमानश्रीर नमभिके प्रयलकारणो कमन्य म 
न्दता गक श्चदाल पृति सग्दा। महयपुर्पाका चित्रवुभ 
श्पना मानामर रृष्टि के मामनगयद्धा करा श्रौर न्मन नसते 
र्हा 


६ प्रमुक्आगमकन्नान तात्रकाश 


वादधेनाक टी श्रभ्यास में तुम श्रपने स्मभाव्रम भास 
रिस -सम्म । जपे नर तुमम्‌ इन गुणो वा समपेश पूरी 
पपा रायल तक्‌ निर्तर महापुस्पा सा ध्यान करत 
र) प्र इमम स्ति प्रकार का स्कायटन हेनेदो। गह 
न्यमित श्राचरर प्रयाग-इस च्रभ्यास के फन का पयोगो श्रग 
> शौर कम की सत्ता कौ तोढन का अमोघ शच । 


तुम्द {निस रण ची ध्रारश्यरना दवे उसा चिव हदय 
पर बना ला | उसक्रा चिन्तन कग १ सेस जम तुम्नया प्रम दस 
गुर ऊ रार वल्गा वैते वैम तुम गुणी यनोग ! इमस स्पष्ट है 
श्िस्विरमे दही चरि घनताह। 


मतमान बृप भूतकाल क प्चाराम परिपाक स्पहैः श्रीर्‌ 
वर्तमान परिचातं से रसम फेरफारद्ो मक्ता 1 पूतैकक्मक 
सामने उमम परिरोधी प्रपल मन परिणाम को उमर समान र्य 
कर उसका विनाश क्र मक्ने हं! ण्म सरल, परन्तु श्रमीध 
नियम म वोड मनुष्या काटा तरिभ्रामद। 


गरिचार म श्रदृमुन ग्रति उत्पन करने का सामथ्य रदा । 
च्रात्मा चपना श्रप्रगटिन सत्ताका चिस परमारमादल्म है श्रीर्‌ 
शसमेमही यद्‌ परमात्म रक्ति बादर्श्राना लर्गे क्या? 
कमे निममाके श्राधीनटं? इन नियमा दा शन प्रसार श्राच 
र्णम्रलानम म्ऽन्नति साधी जा सवेद) द्रुम नान 


पना उन्नति श्रनि शीघ्रता स से सवत. चरिगराचरण 


॥१ 
४ 


प्ुकेमागमज्ञानकाप्रकाश ॥,) 


कर्मं फा चल वदा तक है जा तक उमको दूर करने का साधन 
हाथमे नही द ।ण्क परम योगी श्चौर दूरा परपथी पामर जीय 
यह नोने श्रपने प्रिचारो केमल्मदही गनत है । मनुष्य दम 
विचार शक्ति को पियक पूयक नियाम लानासीमे तो उसकी 
मन्ता में रहन वाला परमात्म भ्वरूप धोद ममय मे प्रगद हा 
नाना है, इममे कु भी मन्ल्ह नही । 


परत्यक इन्दा दन्छराफे रिपयकाप्राप्र क्र लेतीदहै। इन्दा 
श्रौर सर्ल्प बल इन रनों म॒ यह मेद्‌ है । इच्छा वाद्य पधा 
मे शामकत होती दै, उसमे शमाशुम श्रौर याग्यायोग्य ग मिपक्‌ 
नही दता । सक्ल्प नल एकत्रित अनुभय क बल मे, याग्यायोम्य 
कानिरयक्सवे कल्याणक माग म प्रयतित करताहै। ण्फे 
भ्रयल चरित्वान पुग्प श्रोर टसरे निनल पामर जीर म इतना 
हीभेदरहैमि यद मर्यल श्रात्मा तुरं प्रलोभना स श्रना 
निस्वित मागं चोड कर ताद्य शास्पंणामें फिमल जाता रै। 
सरल श्रात्मा श्रपन श्मनरीय श्रनुभेय सर्त्प बल श्रार बितर 
स निश्चित क्रिय मागम च्राम्रद पूर्वतर प्रन रहना टै । 


निर्बल मनुष्य के उपर पूरा पिश्वास नही र्मया जा मक्ता 
श्रौर जिन कामा में प्रलाभन च्रौरश्राकपण रेष दा वर्हता वह 
मनुप्य निस्पार हा दै । परन्तु प्रवल मक्न्पयान मनुप्य छसे मगल 
नियमा फे मध्यम पक ञसाद् रहा दै । प्रवय श्रच्छीया 
युरो इच्छा श्रसुक प्रकार के क्म भ उत्पत करती हें श्रौर उस 


भ्त प्रे माम॑ मेंक्ञान का प्रकारा 


समं के परिपाक के ममयमें श्रात्मा को निश्चित फल निलता | 
यह नियम क्म यावनेम जौरक्मत्तोडनेम मय मे -पये 
स्यान केता है । मलुष्ययो क्सि प्रकार का इन्दा करन 
-पल्े डे पियेर फौ श्रावश्यङ्ता है । उमफो मालुम नष हं 
म प्र्रल न्दा द्वारा, वह शक्ति को मि श्रोरलगा रह 
जसफे पिकाम क ममय वह्‌ -च्छा मदा यिति करूप होर्र मध्य 
सही रदती है प्रयल वामना गानी इच्छ। ग्मङ निष वै 
सयोग -पम्थित गयि पिना नहा रहती । उमसे ्रमाधारण्‌ पुम् 
कस्या कर वट हृन्छा उमर छष्टमायकापूरकरन्ता 
परन्तु दमक मराप्र होन क पश्चान्‌ च्रामाका नो नम्था = 
है य्न नष्टि द्वारा रग्यन म महान सल श्चार पारनापि > 
करती है] यद्‌ इन्छित विषय कौप्रा्रि श्रम प्रिसाम मम 
यर ष्ठोनक स्थान मयपरीनश्चौर पिनक्ागराना है । ५ 
यह मतुप्यभोगकाण्के षडा ही उन चाताह। 


यश, कर्ति श्रौर रयाति की लानमा मासनुष्य का पा 
यना नेती है 1 बहन मे मनुप्य उमका गुण गाय लात स बाहः 
रो, श्रौरमग्रकाध्यानभा-सा काश्वार श्राकापन हो, 
इन्छाय करता है पर गमस घान नहा हाता नि ण्म श्नमि 
का मोमा उठाना कितना ल-भग ८। 


यश ङी लालसा क नण छन्य मनुष्या क श्रमिभाय 
मान नकर च्रपना स्वनन्यरना नयना पडती है| यनीडच्छा पि 


प्रमुकेमार्ममेज्ान्‌ का प्रकाशर ९४ 


मदे श्रभिमाय कोपल्वाङ़र लोगा से यश खरीदने ै लिये श्रपना 
स्यार धन ग्यय.क्रना पड़ता ह । कीति पी भयकर्‌ पिशाच 
स्थिर करन कै लिये र्‌ समम हानि उठानी पडती है अपने 
यड -पृन फा घटा निरन्तर गले मे बा पना पता है । रेस इच्छा 
च फल भोगे चिना उसका द्ुटफारा नदी द्योता 1 

मद्षी कोरि तो मनुय ते सनाचरण के पी गती हे । उमवे 
मर्म के पीय चह स्वयमेव श्रातं है । यद्‌ सत्कम किसी कीनिं 
काश्रामर करने के जिय नही करन चाद्ये । इम गीति की च्छा 
श्रपनी खतना के उपर श्रङशा रती ह । यह ठीक है रि उत्तम 
कार्यं षरे गी इन्छा फो पर सत्स्मं कीर्पि भार कग्नेकलिये 
नन क्रो! फाति लामो जिन्दापालो णर शारिनी है। उसमी उद्र 
नि-हाये तुन्डारा गुण गाती ई शौर दूसरी निन्त करना है । तुम 
"पनी कीति के लिय किम मिस को प्रसते करमर्तद्ो] हरण्क 
का श्रमिप्राय क ममान हो जाय इम लिये तुम्ह श्रपनी म्बत 
जेता सोनी ठीक नदीं! भिवे रदित इच्छा हानिकारक हं । 
तुस्हागी प्ररत्ति णेसी नहा दोनी चाददिये जो पि तुष्टे श्रधागति क 
भागमेंदो जान वाला हो, भ्िन्तु श्रामापे श्रनन्त गुणो को प्रपर 
करने क मार्ग मे भकार रूप होनी चादिये ! 

श्वागे पदन नाले मलुग्या का शुम इच्छाश्चा का त्याग नौ 
रना चाहिये । मनुप्य को इच्ाश्नों का बल दीं श्वे षद़ाता 
है णक इच्छा फे वरिपय की प्राप्न लेती दुसरी इच्छास प्रसि 
लिरर श्रागे > चना है । जर्हो श्यामा श्रेषनीं पिदधली अदत कौ 

च 


५० भ्रमुकेमागं ओँ ङ्ान वा प्रकार 


शद्धतर करना यन्द फर नता है वदँ टी से इसका विनाश अर्यो 
श्रध पतन श्रारम्भ षहो जाता है । कारण यह है रि भरृत्तिका। 
मूल देतु, चात्मा फ पूना प्रकट करना है , पूर्णता मप्र कले 
सै पले दन्धा को त्यागना यह्‌ प्रगनि के रोक्मे वै समान । 
मसे यह यात स्पष्ट होतीषहै मि तुम प्रलयेक उच्छासे पूय 
बहुत यिवेक स काम लना चाहिय । 


इच्छा कै प्रपल शास्र फा उपयोग श्रपने घात फरमे ये लि 
मही, बिन्तु रा करन रै लिये उवित दै। दच्चा स उत्ते शुभाशुभ 
कर्मो पे श्चवुभय कयि मिना जीवका दुटकारा नही) प्रि 
लोलुप श्रास्मा, थसन्त की मधुमक्तिका की तरह णं पु्परः 
दूरे शौर दृसदे म तीसरे पुप्प का एम॒ चृमने वे लिये श्रम? 
करता है । उसा यह सनर नदीं फ इका समूद वट्‌ सयं 
है 1 द्‌ पुप्प ता योडे ममय वें पान्‌ कुम्टलाक्रमुग्मा जिग 
हसलिये हे जोन । यटि तृ षिवेर्सती वुद्धि ॐ तरामर उपयोः 
करेगात्ता जीयन का श्न्तिम मरम श्रौर रहस्य ममम मर्गा। 





भरकर नवमा 


पयिद्नता 
पृथितता के मिना सिसी प्रसार भा मचा श्राम विकास न 
दत । श्रात्मा, मन पचन श्रौर शरोर फे विकारा क वशवर्ती 
यने किन्तु मन वचन शरीर च्म क श्राधान रहकर यथोचि 


+ 


मुके मागमे शान का प्रकार ४१ 


भ्वृत्ति कर सकफे इसी का नाम पमिवरता है! श्रारम-मागैम रागे 
गरदन की च्छ रखने वाले जीयो के कलिय यह पविग्रता सुर्य 
साधन ट। 

सामान्य मनुष्या के जीयन वहुधा इन्द्रिया के श्राधीन रहते ट 
बे शद्धरियाकेविपया मरम रह्तेरै । वे जयं जार्यै उनकी 
श्रोर हौ उना ध्यान श्राकपित होता है । व पिकार श्रौर तुच्छ 
षच्छाश्नो रे वशम रहत तथा परिणाम स्वरूप इष्टानिष्ट पिपयों 
कप्राप्नि श्चप्रामि मत्रिगिधदुगरा काश्रतुभय क्रते हण श्रनेम 
जन्मों पे श्ननुभया का साथ लेकर ममार चक्र म घूमते रहते ष । 
श्रनेक श्चन्दे या बुरे श्रनुमया वे श्रन्त म तनक मन का विकास 
छता है । जग ये मनम रमण क्रत दं तय चन्हे इन्द्रिय जय 
सुख गी श्रपद्ता मानसिक सुय श्रधिक प्रिय लगना । मनयः 
तिरय श्रतुभमो केश्रन्तम उननोश्रात्माकासुसश्रौर भी 
श्रधिक भ्यिर्र होता दै। तन मन ये प्रिकन्प जाल मे धनरा 
क्र घट्‌ ग्लसीन हो जाता है । 

इस श्रात्म सुखज्ञ प्राप्रयेरनेकंप्रमग मे, जीत योमन 
वेया इन्द्रिया ने पूभ्याम मजा तुन्यं मस्य शा सग्रह सया 
होना ह “उसे माथ युद्ध करना पडता भयन्‌, नद्धा शक्तिके 
च से, शरन्तत इन यासना्ं का परानय होना. श्ौर ात्मा 
रिनय पाता ह! इस युद्ध के परसय में इन प्राचीन सम्माय बाली 
वामनाश्रों नथा कमिनार्ों का मिना मारी बल सत्तामे सगहीतन 
है वह्‌ विचार म श्राता रै! मन की शकि कितनी प्रबल ह संका" 


+ 
५ 8 


7; ग्रसुके-मार्ममे नान काप्रकाश 


श्वान षस समय दाता है 1 मिन सल्छारा का नष्ट हृश्ना ममता 
गव दिषष्टये । नष्टनथे । उसे श्रय पतालगताहैमि 
निन लागणियो फे श्चावेश करो वद्‌ श्रपने श्राधान सममनाथावं 
महज निमित पान ही कैस प्रबल सोरम श्नरुस्मातभर्टहौ 
चाति हि । उमा सम क्ञानेताहै किन र्तियो कानाश 
बहत दीधे फाल म होता है । मन तथा इन्दिया कौ पगीनता स 
स्ुटना मोः सामान्य वाद नटा । 


इन्द्रियां तया मनन नाध समयस श्रमुक प्रकार का जा 
विश्व गतिप्रातनि गाद, "मया वेग वन्लन्‌ म नयीन येग देना 
पडत है > समय चुत =न्द लवगाना पडता ह । इरन सन 
सथा हियं श्चपनी इच्छा क सिम्द्ध यतेती हें । क्राधारि क] 
शमने का प्रयने कग्ते हण भा वे ठेस बिम प्रसग म, यामा 
निमित्त मिलने ष्टा धयन हरर चार सी हन्या क रिग्द्र प्रक्र 
हो तात । 

फे मनुग्यम्वभार वो शुद्ध क्य्नक लिण्डमाहदे मा 
परिवर्य काम कस्ते कौ श्याय्यक्ना ह} विपरीते गति कं 
सथधासने का उपाय यष द कि इतने शुभ मियय ओोमनमरं एकि 
फरो कि श्रशुम पिचारायो मनमरह्नस्ाग्यानद्यन मिल 


द्धम कै विवाग का मूलस्थान मन) मनका किस 
शुम दवार, पविन नाप शरीर किमा सदुश क श्राधार; 
स्यसाया तावे श्रीर वह्‌ श्चभ्याम निरनर प्रमा च मायं एी 


भ्रमु के मार्गं म्षान फा प्रकाश भ3 


काज्ञ तके करने म श्ये तय यह श्विता श्रौर श्रशुद्धि, पि 
मताकेरूपम ल्ल सस्नी दह! ण्म शुभ विचारयति मन में 
श्रच्छो तह एपप्रित हात रह तो फिर श्रशुभ विचाग का ननी 
नन उत्न नेना उन्द्‌ ष्टो जातां ष्ट । वनौ नयीन पोषण न 
मिननेभपूरकेमम्कारनष्टहो तातेह याशुभ म परिवतित 
हते जति यहोँ विरोष सायथानता यह्‌ रपनी चाय्यि कि इममे 
नीच सगनि श्रौर पिपरीत सयोग से, जाय का षत दूर रना 
चाध । ण्क भुष्य कामवासना क दुगुणों वे उपर बिजय पने 
फे लिण्शरयतर करता) यट सममनाहकरि्वणेम परिचार 
नदी उठत श्रयान्‌ यामना मर गड है । परन्तु णका तयाम म 
कामग्रसनादुरल सयोग मिनत हा उन वासनाश्राफाउन्य श 
जाताहै प्रौग मन फे उपग सयम नह्य रदता । 


उम समय ण्मा मालूम ता रै कि श्चोहो।यः क्वा 
श्मश्चय हश्रा सि श्राच तेफक परितम पर पासी पिरि गया। 
मुभे थोद्धाभीलामनेहु्ना। वातमी ठीक है, श्रमिफीण्फ 
ही चिनगारी जय श्चम्नि काजनाने कारण रपत ह, वौ उमम 
भरामरेराम जलान की मी मत्ता! ण्मे ष्टी दगुण ङा घोज 
मी यद्वि मत्तामपडाद्ातो उमङ्रा ठनिक्र भा विश्वसन करना 
चयि 


| 
॥ 


जय तक्‌ श्रपनी यासना षो प्रत्येक प्रमग पर नाश कर्‌ 
सकने श्रयया रूपान्तर मे पलटने छी प्रव शि शपे भ म्रकट 


श्ट भु केमागेमज्ञान का्रकाश 


महो तय तर यथा त्तया ठेस त्रिपयो डी वासिना को पोप तथा 
उत्तेनन करे चलि द्रे मे दर र्ना चाल्य दस्मे लाभ ै। 
जो जीव रिषयं वासना रौ हटाना चाहते हैँ उनको कामये 
उसेनकं नायल, कथा, श्वार रस पूर्स वाता मिषय रम के पोप 
नाटक श्रौर पिपर्यो वो जागृत क्रे वाले मनुष्यों के सनस 
से दर रहना चाहिये । गचम आहार कम करना चादिये 
खी पु्पां के सदवाम वाले स्यान म॑ श्रौर उनर समीप न 
रहना चाहिये श्चौरन इम रार का वाचालाप क्रो तेने रसे 
दृश्या षो ध्यानसनन्मो। पूत कं परिषया के अनुभय को 
म्भरण मन लाच्ना शौर त्रिष के उत्तेतक पदार्थो का भाग 
उपभोगं त्यागो 1 
मनुण्यो की मनोरृत्तियो हर समय णक समान ननं रहतीं । 

नय मीच वृत्तियों का वल क्म कता है तम + वृनिर्यो का उत्पन्न 
करते का काम सुगम श्वा दै । उस प्रमग वे गल्लत ही श्रौर 
मीच ग्रृत्तिया च प्रयलता का उधृय ते ही उन ृत्तियां फे पोपके 
समागम के मिलते ष्टी, मनुष्य पने सन की स्थिरता श्रौर्‌ 
स्याधानता सो बैठता है । णते प्रसग पर इष्ट दैव के सपर सले, 
पयित पुस्पो को याद करने, उनङे मनानल का प्रबल श्रौर 
पवित चिन हन्यमलनेसेश्चौर उम स्थान षा त्याग चके 
किसी सदपुरुप कै समागम म॒ जान से उन-मावनाश्रो क प्रवाह 
यदुल जाता ह । तुच्छ पृसियों पायल षम हो जाना श्रौर्‌ 
भन की निमेलता फो पोप भिलन कगता है! 


प्रमु फेमार्यमेश्ञान फा अक्रा ५५ 


यदि वासनाश्रों के उपर विजय पानाष्ो तो श्रषित्र 
विचार उतपन्न करने श्रौर णमे सदहयास प्राप्न कले सें किन किनि 
दुमो की मम्भायनारटी हइ ई इसका भली प्रकार मिचार 
करो । जय जवर तेमी तुच्छ माेनायें उठने लर्गे तय तय तत्काल 
मन को उन पिचारो कौ यिर्द्ध नशा म किरा देना चाहिये श्री 
उसमे श्रलग जाति के परिचार करने का श्रारम्भ कर न्ना 


चादिये । णमे म्रमग पर टममे श्रधिर लामटायक कोई दुस्य 
मार्ग नही। 

जदं पित्रता ई वँ ही श्रात्मिक्यल प्रकट दोचा है। जो 
मतुग्य, शारीर मन शौर नीति मे नितना निन है उतनी टौ 
-उस्े उपर तुच्छ स्वभाग की मत्ता राज्य करती है । 

पिना ही श्रात्मिर चल, चरमस्य, प्रकार, शाति रौर 
नन्त श्त्या का माग हे । 

जक्ष पविता रती है वषट परमुता भी रहती ट । मनुष्या, 
सुम पचित वनो । यदि पित्र न उनोगे तो दुख महन कणे मै 
पिये कदियद्ध. होना टोगा { 


प्रकस्णु देस्तवा 
त्यागः 
मनुष्य जट वर इन्द्रिया को शान्तं करता ह श्रौर मन को 


श्वित्र तथा म्थिर्‌ करता हे वयौ तक वहे शुद्ध श्रारमाका श्रनुभव 
कर तकता हे \। १॥ > 


५ 


५६ भ्रमु फेमागमें शनि क प्रकारा 


शुभाम कमे खम जीव उसी सना म स अमुक 
शरीरकश्याकाराको धारण करता ह। उमम अयन अकव 
हेता है श्रौर शरीसे क्य नाश दने स नयीने नयीन शरीर महण 


कै श्चन श्चनुभया पे माथ जीयन चिकाम फो पता 
जाताह॥ >॥ 


जाय परकतिम श्रवावे पुट्गलम भ्रम्ट शेता दै । श्रषने 
मैप क पुद्गल चौ स्वद्‌ स्सा है श्र उनसे श्रासारः 
ग्चतारै। जीवनक फ्तय करता हुवा बह शरार धिमदा ै। 
सङ्‌ परमाणु परिसर जात है । उसमे स्थान पर नयन परमाणु 
भरहर करके, जाय वार बार नरीन शरीर सवना टै । 

श्ाकार धिसता है नमान परमाणु उसमे परमेश करत है ! 
णस यार यार पुदटगल प्रदर करर नयीन शरीर स्वन म श्रौर 
उसा स्थिर ग्सने म परमाुश्रा का उपयाग करये जायन 
परस्पर श्राग वदता है । नगान परमाणु लिय मिना श्राय 
दीघं समय त्र स्थिर नहीं रह सक्ता ) अरत्तिमे मागमे परि 
सेतत करना श्रौर नित का बनाना यदह श्चपना मरिकास भाता 
तावा है। 

निडतति माम षी श्रोर तदते ममय उमक प्रतिकूल श्चयुभय 
रता टै । जीयन, रहण करन से नही मिन्तु त्याग म स्थिर रह 
सर्त है । परस्पर त्याग छ्मौर हण करन म, ततया परस्यर फे 
आधार षे नियम को स्वीगरक्लस संव जोव, जवने पृश 


करत ई श्र्थार्‌ ्ासितत्त्व रमनं हे । फ ४ 


श्मुकमा्मश्ञान का ध्रकारा [२ 


दख श्राकार वाले नदधारी समार मे हम श्रकल नीर 
सक्ते ] दूसरे पुद्गल परमाएणु प्रण करक्र चनस्पति श्चा 
शरीरो गा उपभोग करे छणी ट विना दम रपे शरीर बो 
ग्विर महीं रमर मक्त । इम ऋण वो दमन, प्रह्णए कौ हृ क्सिी 
मी बस्तुका दृमर जोरा का उचान क निय, उनसर भला स्न 
फे तिये, चधा स्थिर रख्वन के लिय भोग ट्र उनारना ई । 


इसका स्याग गरिये मिना श्चःयान भाग त्थि रिना मनुष्य 
एम सारारनह धारा रिग मनद्वा रह्‌ सक्ता! टम मार पिरम 
कासूलत्यागमटह। हम त्याग रे परिणाम म सय शुम यस्तुय 
भरामरहोमारै ज्ञान का श्रभ्याम करये, गुर मन्ना लकर टमा 
हमत्याग भी सग मरन हें । दूसरों गो दमरा लाम पर्हैवा मर्त 
7 श्रीर्‌ दसौ प्रकार त्याग करर हम श्रागे व ममत ष्ट) 


दूसरा की महायता करन तग्रा उन्नतक्णेमेजोजो काम 
श्रौर्‌ त्याग करने पड़त ह उन उन काया को ष्टोढ कर रोय सम 
कामों मे जोय श्रपन ्मापको बन्धन मे ढालतारै } कर्मक फन 
की इच्ा मनुग्या का कम फे वन्थनमें वती है! यरि ग्न 
यन्धना म मुक्त रहना ताक्मा के फ्लकाभाग देना मीला। 

सत्वाय फे फन षा उपमोग दूने का महायता के लिय 
करो ।-उस सद्ायता के फलके धदले की श्राशा शि पिना 
परमार्थ फे किये काय क्रो \ कमं फल त्यागने मे नव्रौन मो 
मे वन्ध नहीं होता । श्रारमा ची णमी निर्तेपभश्रदन्वक 


श्त भरभुफेमागमे ज्ञान काम्रभार 


पूं वर्मोकी निर्भरा दोकरये नष्टो तात ्चौरन्साष्टोने से 
पातमा श्चन सत्‌ म्बरूप मे भरसारित शे जाता है । 

भ्रवृत्ति मार्गं की जच समाप योती हे श्रौर श्रपने आत्मा 
सै श्योर श्राना ता दै वरदो स टी भिरृत्ति मामं फा आरम्भ 
क्षता दै। 

इम निरत्ति माग में भवेश क्रते ममय सय वस्तु्ों फा 
श्रौ? उनरी श्रामक्ति का स्याग करना पडता हे । उस ममय 
नात्र का हुत दुःख दोना है । कारण यह रि निष्त्ति फे मानै 
फी शाति का श्चानन्द श्रभी -से मिला नीं श्चौर प्रवृत्ति का 
त्याग करना पहता है । श्रत दस निराधार मामं पर चलना 
कंन प्रतीत ्टाता है । तो भी हे श्वात्मलय । तू दम समय घ्रा 
नद्या । शाश्यात तत्व ये माथ सम्य घ करे श्रौर उमको प्रकट 
करे के नये तुम्ह्‌ क्षणिरु वम्तुश्रा यो त्यागना चाहिये । न 
कणर षसतुर््रो का सम्बध घोडना चाद्ये! इम रिथनि में 
छाये मिना रिस दूसरे तट पर परह नदीं सक्ते । दृसरे तट पर 
"पचने फे पश्चान तुम्दे यद्‌ जीयन श्रान दमय प्रतीत दोगा । 

जो श्चपना व्याव्षारिक जीयन चादते है वे श्रातिमिर जीवन 
खोतिषटै। श्नौरजो म ल्यायदारिक जायन का -यागनेष्ट धे द 
श्रत्मा कै श्चन त जीवन में स्थान पाने के याम्य दति | 

जदं वक शन तुच्छ पदार्था के साय सम्बन्ध न चट ष 
सक उश्च जीवन का श्रतुमव कमी नहीं हो सकता ¦ प्रषति जन्य 
अड पौ दिक्‌ जीवन शरोर श्राध्यात्मिक जायन रे मध्य 


प्रमु मागं मे ज्ञान धा प्रकरा ५६ 


म कोई दूसरा मार्गं नह । इसके मध्य में पड हुये भाया लाल षो 
पार करना चाये ¦ यही तुम्हे पन शाप पर ष्टी श्चाधार 
रखना परमा ! 

मायागी श्राकार वाले सारे श्राधार छोड न्ने पदरगे1 श्म 
मम्मय सय इद्ध शून्य श्रौर निरधार सा होगा। तय शान्त 
-तीयन प्रि गून्य स्थान वे विना ूमरा कोई म्धान देसनं मे नहीं 
श्रायगा । तव्रष्ौ ्म जीयन री शून्यता भें म शाश्रत भसु 
म्रक्टष्मेः 

जिस निने इसे व्रिनश्धर विश के तड श्रष्ुतिमय माया 
जाल षी सीन्यों श्रो पार करने फा भयत किया है बही परम 
शान्न श्नन्त श्रौर्‌ श्रविचल स्थान पर श्चाकर स्थिरता से 
गहे] 

जो भूतकाल मै ्ात्मिक-जीवन यी कमी म्थितिमें परैव थे 
इन मरो णमा दी श्रतुमन द्रा था? नेटि के सग लगी ष 
श्राकार्‌ वाली हलकी यासनाश्चा, भात्रा फा त्याग किय चिना 
कभी.मी श्रात्म-उ्योति प्रकट नदी नी । 

उच्छं खभाय शतो जल्ला देना ही चाहिये । यष काम स्वत 
क्लेष । म्वमष्ी क्ञानस्पश्चम्नि को प्रतीप फर्‌ उमम हमक 
होम फर नेना चादिये। 

दस जद षम्नु की श्रासक्ि यले वासनामय जोयन का त्याग 
करो 1 सर्व कं त्याग करने मं जद सक तुमयो मालूम टो षरा 
सक कोई भी यस्तु मची मर 1 श्त्मा के उपर भणं विश्राम 


[| 


६४ अरथुके मार्गमे पान फाभरकारा 


ग्य? इस भवेय त्याग न, नेक जीत को धनन्त जीवन म 
मिला दिवा । ध 

जोन क्ेनेम नही पर त्यागनमें है । स्वामित्व प्राप्त करन 
मनहटपिन्तु श्रपने पामलो षया दा उनम्फेने देनेमष्टी पूणं 
तावनद्ै। भद्धारमया \ न्न्य जोवनषौ पृणता प्रा्क्स्तेक 


निय मभम्वत्यागकशाण्फ मारमहै। \ 


शया फी मया दै श्रात्मा फा मयादा नही, हसक्तिये शरीर 
प्रण कण्कं जाचिन शरीर श्रामास्याग करये वानितटै। इम 
निय नितनां मायायी श्राहृतिया का च्रासकिस रदिते घचग 
उतनी विय पूरयना श्रपन न्दर प्रग होगी । निदि माग ध 
मुग्य भश त्याग ई) मरह कना यद न जड़ आतियौ म॑ 
यने ष्टण शरैर यार धार शरान जानेफाल्णरै। तेरो 
कनमेहीजां मकं हा । निग्र्ति मग मे त्याग ष्टा सहायक भमा 
अनकरश्रामाकरा द्ये बलानां सहो सक दमं शगीर क माथ 
एना मानफर ताव -सवे मायं निपट राद वात्र त्याग 
पर्नमलजारके मय श्रौगद्दोगहेनादै। वरनफदी त्याग 
गु ्समालप दीनार । परन्तु जव विप्रिध ्ामगमपड्‌ 
ण श्यात्मा खा शयन) चतुमव करन का यह जीय धप्रन करता 
सत्याभि षा श्चानद रूप क्षान्ता । त्यागी चान> 
का भड़ा यसमा] 

भ्याम जवि काप्रद्यग सणमरसा दमजीयकः श्नु 
मधम भरा भो देस, घाना यदश्न हण समार रम्य 


भ्रमुकमार्तमेज्ञानका प्रकाश ६१ 


समम्‌ ज्राचाय। श्रौर निम जगतत को यह ` श्रमूल्य 'वम्तु 
ममता ह उसकी श्रसारता सममनी मी कठिन न होगी 1 
ज्ञा मलुप्य, श्रार्म जीनारै बह कणक्तणमेमरताहै 
च्याकि श्राफार चण षण म धन्लता हं 1 सिये ही वह्‌ मनुप्य 
-अरणाधीन है ! जा मनुष्य श्रातमा मे जाता है वह श्रमर हाता टै । 
क्यारि यदौ सघा जीवन है} 
हम जीयन घो रिधर रने के लिय हलक स्वभावं वाली 
चासनाश्रो की -उपेक्ता करा। इनस सुनमा भी जन्द्‌ं करो) नय 
सेक श्रासिरं जायन म जीना सोया तेय तेर एसी प्रकार जौयन 
~यतीत करन का प्रण करो । श्रात्मिर जीयेन नित्य प्रकट होती 
रहे दमे लिये, हलये तुच्ध॒मायाधां पदार्था का त्याग करा} 
यही मुमु फा जीयन र स्वाथे पो सरथा भूल जानो १ स्वथं 
त्याग तुम्हारा स्बाभायिर जवन घन जाय इमयः लिए दयोदे म 
छोटे म्बाथं त्योग से श्रारम्भ पर समम्वत्याग गी श्रन्तिम चोरी 
नक पहुंच जानो । एकं हाथ म सक्त्प स्पीयल धाहथोगलो 


भृमरे मे विचार रुपी दै पकड र जीयन भूतिं यै फारीगर 
बनो? ५ 


चस कारीरार पत्थर में गहा ह मूति को निस्लने कं लिष 

श्रपने दौड श्चौर दैन से ( जो इसम विघ्न शौर स्कायट हाती 

दै उनम निकाल कर वाहर फक कर १ भूर्न को याष नि्वलता 

ह, वैसे ही चषा तक तुम्हारे न्तर ण्डा हुश्राप्रयु नम्यते मन 

आये ब सव उवं च्रायर्स कले वाली शरीर नथा = 
रः 


६ असु फे मागं मे शान का प्रकाश 


धून स्यौ मागनाश्रो को यार निकाल दी । ण्साफणनमे दत 
मनुष्य जीगन म स दिन्य्रमुभुटरस्पमभ्रगट दमे 





प्रकरण ग्यारहवा 
दिशा ऋ परिवर्तन करो 


वन्धन से मुत्त होने फे लियं क्षानरा श्रायश्य्वा दं । गी 
तण्ड मीषहोपरतुमबयेद्रण्हा। दम बधन का कारण सममा । 
पिर यन्धन तोडन का साध तथार करर उख पूण बल से तोड़ने. 
काप्रययकये। 

जीयो धनादि स कभा सन्ताप नदी श्राया । दस्य कारण 
यहदगरिजिम स्तुका वद सप्रह करना चाहा उम सतु. 
कै स्मात्र म पृराता हे ।निसम पृणता षट हे केस श्रात्म प्रकाशं 
के प्रक्टदौमसे ही सन्तोष या शाति यिक्लसी। श्रभातर्जीर 
काजीयन जङ़ प्रकृति के शनुसारदीथा न्स श्चवंश्रातमाकर 
श्रलुसार यनाश्नो ? जीवन श्रभी तङ़ष्म मीतिक मायाका 
श्रपनेन्ल्यम भुरय स्थान न्यिाद्रश्या था, श्रामाकों 
हन्य मे सुरय स्थान दो । श्रपन काय की द्विरा वन्लो श्रौर्‌ उन 
मदाय घा परिमेतन के माया बे लिये तून माया छा पा मूल्य 
दिया है श्रव श्रात्मा के लिय श्रात्म परायण वाल शुद्ध उपयोग 
का मूल्य दो 1 श्वपन जीयन के रोमगमम श्रौर दणक्एमे 
उपयोग बो स्थान दो{ इस मायावी जगव में रौर श्रासमा कै शुद्ध 


भ. 
वि 


अमुके मामे जानक प्रकाशा ६३ 


खूप म भूमि श्चाकाश का चन्तर दै । प्रकाशा श्रौर्‌ अन्धका 
यैसा चन्र है 1 द्धोटी लडकरिया श्चपनेमद्रफे घर यनाकर 
शुदे गद्यं क त्रिगाद का सेल सलौ है इतनी हो कोमत एस 
विश्य को माया कौ दै । तुम्हारी सगरृदीव वस्तुश्ना का हसते श्रधिक 
मूल्य नहा हो सरता । 


श्रपना रष्टिगोण वल्लो ¶ इमसे तुमसे उ श्रौर भी मालूम 
होगा यट विश्व जो तुमको ्रनुसूल प्रतीतं दोना दै उमका शरसा. 
रता का तुमं क्षान दो जायगा। श्रा मा दी वुम्दारो भूख भिटायगा 
श्रधात्‌ सथा शातिनेमा} इरिया के मिपयों मे सन्तोप नही दोगा! 
ये श्रन्त में विरम मालूम पड़ेंगे । इनका श्रान द शोक के रूपमे 
बदल जायगा । प्रिपया मे च्चासन्त रहने वाले मनुष्या बो दैरान 
होते, दुः ख सहते, निन्दा पति, रद्रा भोगत श्रौर निराश ्टोत 
देखकर दुम इम इ पाठ मीसो वो श्रच्छा है । लुम पना 
माग वनजे ठीर है श्रयथा ढोर खाकर पाठ सौसना पड़ेगा । 
परिषयों की कणि स्मणएना इने रपभोग वे ना होते हण दुख 
याश्ुभय तथा इनम स श्रन्यान्य क्षण म गट होती हृ दु ख, 
की लालमान्ना पर पिचार करो १ श्रा श्ननन्त शक्तिमान्‌ श्रात्मा १. 
यतु श्रपने खरूप कौ तफ यापिम सीट १ श्रदृत्ति मागसे 
निप्रतिमागके मन्रिकी तफश्चा। घ्य तो सदी वदाशांति 
श्रानद, प्रेम, क्न चौर श्रनन्त जायन आनि कैसी सुन्लर साम- 
म्रिया है) रसा दति दु तू स्सिलिये, गहर मर्ता दहै । यात 


। म्रभुरे आतम ङ्न गा भकार 


मयष्ट) दुख सन किय पिना ग ती पन्वा धौरनहुन 
भिना सुख श्च अनुभव हावा ह । हु ख पिना सये मागे परर महं 
चल सदत ) दुक वाद मिना हृद्या यु गेषं रममय ष्टे 
> 1 श्रनुमय मेश्ौर स्वय श्वपन उाग मे मिला दुरा 
माग तुव हा मृत्य मलस चेतर । दुःख पिना सुक 
कामत नही माम यवा । तपम फ गना शीरलता का भान नही 
हता । श्रामन्व । ता गाय रिषया मायायां माधना से व्याड 
हागयादोता अन्तरीय साना वफ वापिमश्रा {तिम 
ममय य मायिक धरन्तुण तुम्ट श्चानन्टः नना वन्त रंरेगी उमी 
समय तर लिये श्रन्तरोय श्वातम दार समूल चावग श्रौर प्रमु दशन 
का प्ररशे श्रत्मि फ] तगमगात ज्यानि नर्‌ हदय म प्रगट दोन 


लगेगा) यह प्रमु का प्न्य दस श्रार चलना श्रारम्य कर! 
यत प्रमु क् मन्तिरिफामागहं। 


भ्रमु बाहर किसा स्थान परननीर्यैदेव तातर सधे श्रा 
भाय म भिगतमान है ।नेरे न्यमे ही प्रगट हाग । तरे पासं 
ह उस्नुद बहतो नृ्दाहै। ष्मा समम कर्‌ स्वभ्वस्पप म शः 
हण्नू जीयन ऊ व्यतीत करन का निश्वय कर ? 


ये श्रमूलय अवसर न सा न्ना । शयनानि गरी धीन गह टै 
श्रात्मभकाशकाच्राम शुरू हा गया है। अम्णादुयं य पा 
मवै का इण्य यता ह । यन्त चन्र साला 1 दम -घरका 
धार निद्राम कड तङ पडारह्मा। 


र 


प्रमुकेमामंमेज्ञान काप्रङश ६५ 


तुम्दाग श्त करण निस कामका निषेध र्रेवहनक्रो? 
दस मार्ग पर मत चलना" इम प्रकार श्रनप करण से श्रती हुई 
श्रामान वो जौवित प्रमु का अया समभा. उत्क कटने पर्‌ 
चलो । श्रनी रुष्ट रो विशाल धनाश्रो! इम मायाप्री माग 
तथा प्रमु मागं मजो दीगर खडी ट उसमे तोढ दा श्चौर उसपौ 
पारक्ये श्रागे चते जाश्रो। 

शो सुभाष्िर! चहि सिनी दी कटिनाइय कयो न श्रप्रे तो 
भीत्‌ इन मायायौ विषया के निपमिभ्रितत मधुर रम करो दाडे] 
पनी पिश व्यापी शुन्ढाश्रों का त्याग क्र । 

म्नद स वन्वन ताडन। इस मायावी रीघरारये पौषी 
सीवारानमागहै। व्र से तुम्हारे श्चागे जढने फा सरलमाग 
श्रमुदरार का शरोर जाता ६ै। नू इम री यार गो उन्लघन क्रिय चिना 
श्रो नद जा मकगा। कद ण्क जीय यों श्राकरम्फ्जातष। 
कटै जाप तो यये मे श्यपनी श्रागे वठने की श्रसमथता जानरर्‌ 
पाद लौटे श्रातं । परन्तु घनरा मत श्रपन परिचारको शुद्ध 
श्रौर न्द वना। मायायरी परिचार्य को सरर्ता-मिलापट~का 
दूर्कर। 

यद्‌ द निस्य क्रो “मं श्ननत शक्तिमान श्रासमा | 
सारि मिश्ययोदहिनादने कासुममे वनह 1 साया दृग दोतासुमेः 
माग मिन्ञना ही चाये । इन विचारा म ह्वलीन टी, टूमर 
विचार्गेको चूल जा \स्विरता वदा किर न्येगातरि स्वार्था 
मायानी चक्षानता कागद ५ लगेगा । चह गिरा, वह्‌ गिर, 


६& ग्रमु के मागम ज्ञान काप्रफाश 


श्र । सचञुच द टौ गया । श्वय माग सीधा शौर विशाल 
शायां है । श्रसड प्रयाण पर शरप्रमत्त टकर श्यागे बद । ररे 
हसरो के नीच व्यवह्यय का तिरस्वारप्यो क्रता्दे१ इमी 
समयश्रल्रसेध्यनिग्रगट दता रि यहतो पिध्नच््पहं। 
जाग । इसकी उपेक्ना कर ! इमी सत्ता मं भ्थिते प्रमु धमत 
पृणत्मा म ष्टि लगा । ण्सा करन स गुणातुराग प्रकट दोगा । 
श रष्टि भूलकर ध्रात्माकार वृत्ति दोगा । न्य सयोग ॒वल्लन 
लगं । विचार रूपान्तर म प्रगट होने लग । तिरम्मार दृत्ति ट्र 
हद । प्रम, सथाप्रम श्चातमभाय प्रगट होने नगा । 


शो प्रथु मागं के पथिक । श्रमो श्रागे चल । परतिदल सयाग 
श्रतिदैतो उनके स्यदरूल वनाता रह ? परिचार उदलन से 
अनिरूल सयोग भी म्ुखदायी श्रौर ्रनुद्रूल माल हेते दै । इसस 
वुग्दारा श्रातरिक घल विशेष तन्गा। निर्यलता दृर होगी । 
नन्त शक्तिमान श्रार्मा मे निरलता का स्थान नहीं | 


श्राप परमात्मा बो नख ? इसप्रमु क श्रनुदरूल तू श्रपना 
व्यदार क्य । न्ल्यमप्रमुक् प्राश जागत प्रबोधका प्रगट 
कर ! इस प्रकाणकतेतम काम वासनाका ूनीकासोनर्र 
निकाल श्रौर निमिकत्पक ध्यान ङी ज्याला मे जलाकर भस्म कर 
देप वरिश्यकातफ प्रेम प्रगट फरनां रद! श्मम सारा विश्य, 
अयानर श्रटवी श्चं स यदृन कर नन्दन यन वन जायगा । 





प्रयुके मागमेन्ञानका प्रकाश ६७ 


प्रकरण यारहवा 
विचार शक्ति 


वाप माष श्नर पिजली का शक्ति से जो मष्टान काय॑न्म 
समय शौ्रता चार सुगमना महो रदे हे इन स भा महान काय 
धिचार गक्तिमेद्रो समते ट| तम तरिजलोश्रौर वाष्पयोष्क 
यत्रमेलगानकी श्चायस्मकताद्‌ं वमे इ 1चार शक्ति बोभा 
श्ममुर मयादा उ श्राश्नरस नियमित क्न की श्रायण्यक्ताहै 
तमी वह शक्तिद सार्य कर मक्तो 1 

ज-म परम्परा स घुमान वाज्ञ गिचाररै। तमे हौ जर्मन 
नाश भौ गिचारोमे दीहो स्तादे) य विचार पिन धनौर 
उत्तम हानि चादिय 1 जेमा मनुष्य नायन क तुल्य को जीयम 
नदा णमे हया मनसे परिरोेष कोद उत्तम साधन नदीं) परतु दम 
मन क प्रयोग का क्ञान ठीक दोना चहिये) मनुष्यों के भविष्य 
छा श्राधार्‌ प्रिशपन मन पर दी श्रयलम्वित टै । 

जैने तमाम मिं ( मशाने ) याप्य भाप मे चलनी ण्ये द्री 
नथ कव्यं चज्ञाने गाल पिचार ई । पियार जड प्रहरति परमौ 
भ्रमाय डालने तिचार एङ स्यान म टूमरे स्थान पर पवये 
तामर्तेह, 

जड़ प्रति रूप रहे हुए मूदम श्रणु परिचार से वासित होकर 
णक टूमरे फो गसिव क्ते दम ध्रकार परन्पय से भैस्डों 
शमम पर रद हृष जीया पर प्रमान पड सस्ता है । 


ष भसु के मागं से ज्ञान का प्रयाशा 


भिस म॑ प्रयादा पदाय वायु के श्रु छीर इससे भी विशेष 
सृदम कड्‌ परकारफेजो शशु ्रमाशु ह इन श्ररगुश्रो मे विचार 
शुर कर, जनम श्रपन जमा बनाकर टूर रग पर्वा सक्ते हे । 
इन पिचारा का मल! या बुरा प्रमाय तों पर पडा है 1 विचार 
मन क श्यन्टर श्रान्दोलन स्पर्ह्‌। नम श्राटानःफै श्रनि पीठ 
चराई हुन सदम प्रति ॐ परमाणश्रा का चटायमान करने म 
जीयो पर प्रभाय पडता ह । 

भरिता श्रौर बाप्पस तो धनी पुश्प ~ लाभ डा सक्ते 
पर्‌ विचार शक्ति, गरीय तथा चनास्य प्रर के श्राधीनरै। 
इमक नियमो को सममकर -पयागमलाक्र लाभ उटायाजा 
सर्ताहै। 

परिचार श्नान्गोलन यो -उत्पन्नफरत द, दसम उनका श्रारतियों 
वनी दाद देत दै । मनुष्यो क वैसे चार ष्टा तथा उन्म जमी 
चासनाये श्रौर मायनार्ये्ं चैमेहा च्रालेलन मन केश्चन्र 
उत्पन हात । श्रीर्‌ रतने ष्टी बल से -समेगति प्रगट दोनी) 

स्वाधमय राघनामय तुन्द विचारो से दरी सतति भन में 
ग्रण्टष्टोती दं । पर जो उत्तम निम्बा पिचारधे तो ऊचे प्रकार 
फां मानसिक भ्रमति म श्रादरोलन उत्पन्न होता! समे पिचार 
शछीग यामन हा रसी रकार कामन का चित्रयनतता है } इलमा 
मन श्राप्यार्सिर -ज्ननि में विध्नरूप है } इसमे सुधारने कै किण 
श्शुम्‌ विचारारू क्सन का रभाव दोदर नर पिपरीन, 
शुभ भिचा को क्छलेका स्यमाय -दालनां चाहिये) प्रारिभ्भमें 


भ्रमु फेमा्में सान फा प्रकाश ६< 


यह काय श्रवश्य कठिन प्रतीत होता दै योक मन फे परमाणु 
श्रशुभ विचारा के बन गये ह! मन च्रशुम विचारों स भगहा 
| चौर घार यार चुम परमाणुश्रा यो ण्डतिन कर रदा 
वव्र तक इन परमागुश्चो को चलम निया जाय तथ तक शुभ 
तथा श्रशुम परमारुध्या म युद्ध चलना रहेगा } 
समे समे शभ विचारा षो मन म प्रगट फनजा्ंग वमे वम 
श्शुम विचार उतपन्न करन याने पर्मागगु क्म दोन जवेग ? 
श्रौर न्ने स्थान पर्‌ शुम विचारक श्चनुदून परमाण वनते 
व्येग । निलन शुम पिचाराका प्रगट कम्ने याला मनायल 
धि प्रतार । शद परमाणुश्या स मानमिक बन वदन ही श्रशुभ 
मनकापरत्यदहोण। 
मासश्यन्दध प्रकारक श्रागलन उप यरे फी टेप पडन 
वाः सुगमा से उत्तम श्रान्दोलन त्यश्च षर सदेग । क्वाति 
यिण्क चार्‌ परिचार घो दम मागपरश्रान जनेषा टेमे पड 
जायताफिर इम शाम पर चलने का फाम परिचार फो सुलमष्टो 
जाना है गसङाण्ष्टात यह द्‌ परमात्मा का नाम स्मरण करने 
फं स्मभापमे मन मं निए यह काय सुगम दातायगा , यद्वि दमक 
विषरत, दमरे पे लोप नेगरन श्रवगुए यालनेफा टेव मनमें पष 
नायनो दूसरा क गुण्‌ नेन का काम कठिन मलम दोगा ! मन 
फुर प्रिचासेकोट्ूर फम्नेकान्पायण्क यदभी ैत्रिमन 
भेण्मबिगार्योकान्तन्नन दनिदे। परतुयह मार्मन्ताण्मे 
परमश्रैरोगी कः लिष्ही श्रनुदरल ह तिमम पिम्बकौ विविध 


~, 


) प्रमु ष्ेमाग~सानवा दयात 


प्रकार पधं वासनाया श्या इच्छाया का परित्यागश्याष्ा। 
शौर वस्त नाच परक्टनिया सेका सम्य । 
परतु निने केसा विम्य व्याप म प्रगट नष्टं हन्न 
उको रेमे दलकः धिचाये फ सथान पर -नफ विरुद्ध सभाव 
याल शुम विचारक सन मेस्वान द्ग अषि रौर वार्‌ याः 
फेसे विचायं की पुनराउत्ति करत रहना र्चाशयं} ईस भरकः 
शयम्‌ प्रिचार स्यत नष्ट ह सारय} ति तिन पृत्तिया प भार 
करते की च्या शति उन उन एृत्तिया पः {ध रुण वाली शृत्तिय 
उत्पन्न करते शा । ञसे राग फ वल्ले उराग्य, क्रोध पे वदू 
चमा, द्धेप के रथान पर्रम, श्भिमान फस्थान पर मम्रत 
श्रौर लोम क स्थान पर सन्तोष इत्यादि मिरुदध विचारों ष 
कपना करत र । शसम पूयथर्दी हलक विचार नष्ट गि 
मन -त्तम विचारं फ श्रान्दालनो क भुग्य भ्या बनना} जै 
र्लिसे सामनश्ाता श्चा साला गदर रार जता णे 
शुम परमाणश्रों मे वना हुप्रा मन श्रशुभ परमाशणुजयो च 
रंक सकेगा} 
विचार का श्राङ्त्तिय वन्धती द ्ौर उनम मनसे पोषः 
भिलहा हे 1 मन म उत्पत हृष आदोलन म मन पे श्चतुर ' 
पुश गनिमान षोवा हे । उससे दग पुन क्छ लग श्रल 
श्रानिर्यो बनती दै । यद्वि विचार लान श्रौर चौक्सन 
जा विचा की श्राङति निवल चनतौ है श्चौर वोदे समय 
यनङर मिखर जातो दै । 


^ क 


॥ 


भमुकमार्ममेज्ञान ज प्रश्रश य्‌ 


यदि परिचार प्रबल हा च्रौर वार बार उनरारटन किया ह्या 
दत्ता ्रारृतिर्यां नियमित श्रौर चीकस वनती है । पवित भिर 
फा पवित्र श्चारृति शौर स्वराव मिचार की खरान श्नाकृति चनती 
है। निसक यिपय में परिचार किया गयादौ उसङी शोर 
श्राति तीर की तरद्‌ भागता दै । यरि श्यपन प्रिपय में विचार 
करिया गया हो तो उस पिचार की श्राति हमारे मन कपो समुद्र 
मेंतैरली सी प्रतात दोतीदै। उमी आति का श्चपने उपर 


श्र पडता दै । 
चार यारण्म पिच कोग्यन्नक्रने सये श्राह्ृतिर्यो 


महायमर होती ह । दमक्लिण विचार श्चथना भावनाय उत्पन करन 
से पहिले मिरोप साययानी की श्रावस्यक्ता दै । सायधान रदो 
रिससे किं श्यपना श्न ्रपना "गत न करे । सराय पिचार फे 
यल्ले उत्तम विचार कोटेव मी डालो जा सस्नी हे | यद्‌ नाजी 
दिम््ार दाय का सेल है। केसा उत्तम शक्तिं क होत हष तुम 
मधम शक्तिया कौश्रोर किस्निण्गिरेजारेष्टो। 

शुभ श्चाशातनक श्रौर विश्र की भला करने बाल प्रिचारयँ 
कोश्यपने हृदयम स्थान दा। निरन्तरण्मे दी प्रिचार्‌क्ये। 
फिर देखो, वि मगल रूप श्रश्ुम परिचार मागते है फिनदीं। 
इसा परिणाम चहदहोगारि यदितुम म्सरीमा पिचारके 
भेन का प्रयत्न नदी करते तो उम समय तुम्दारे मन स शुभ 
परिचार दी स्फुरित दागे। प्रथम क्य हृण् शुम चिचाय श्रार्‌ 
तियो, श्चास पास पिनि स गुम पिचातें को बृद्धि कर्तो] ५, 


| प्रनुष्टिमाममेन्निकाद्रफाग 


सय, वियद शरि शा भ्म "पयोग करना सीमे तो ग्नफा 
-गयन गमया श्चौप्गान्त दुष गि नीं ट सका 


प्रर्म्य तग्टतरा 


पिव्यरखा प्रन 
यध {कमा मदर र पष्पस रप्र पथर भिं 
सद्या धर परदार नम्य सपनन दाना एफनरगदूमर 
र्गकोशार दूमगानाय काश्चौीर तगौ चौथी कार 
दरार सशयरष्ट शिततां तक कषतर भुरण, णप 
लमसद्यप्रल करन नना नारि । दमा प्रग श्रिया, 
मीत्पावशक थद विियका --रयक्रएका यल 
कसागम व्रकाशाशारदो तकाल वालन पपरी दुष्प 
दष माम रग्मा सेण्या प्रफाय याद्‌ उन्न भरत 
टिया प्ररार गुगयक सम्या पम वयि दूत पितागोष्यात्रषा 
म दर शाणस्य रत्य परया दथा उममनुध्य र पाम आ 
र्य दयपूम्णा हैः दर प्सात हौ यष परि्रार तम प 
द्वत दषयन लोर स्मकमा उत रिलिर फ प्मनुमर्‌। 
शरद मनुष्यं शुभा श्वगुनमेप्ेतयषगादै। 

शुम सिपिरदूगग्म गदश का वृद्धि पवना} च 
परिवार श्सगं कामदा दिर ष्य्नयान चाद्निदी पटष 

६) नगददुगाल्दृता) तमरपोमदण यचदम 
सकन श्ठारणासन "गप श्रय कागुय रमाह) षद दाः 


भ्रमु के मार्गमे हान कफाथकारा ७३ 


भनक मागमे गन वान श्रणश्रा को श्रपते म्यरूप मे वासिनि 
कमक शाय की श्राहृनियों पन्न कर, सूसरे मनुष्य फे कणे 
परविष्टक्र शद पैश्राराय धा गाय करानादै) ष्ट मनुष्य 
हमारे यचन कं श्राशय को सममः कर तदुतुङरून द प्रवृत्ति करता 
| दरम प्रकार क तथा इमस भा सदम श्रौर प्ररल गुण, परिचार 
मरहकन्याण ङा माग तीव काम-मागर का गामी चनानाद्ट 
दका परिवार च्रशोनि, उदेग उपनक्णा द६। जिनी 
परिष्व दि रिक्तालद व्नकौतरह यदिष्मारी भाट्टि विर 
सितदा नाय, तां दम शरशुम परिचार कणे छाड मक्र । 


सिन मनुप्या का म्बमाय माति श्रौर सदूविनार वाना 
दो उने मदू्ाम मश्चान स मनुया कोशति मिक्लता>1 
इनक पाम्यटग म श्चन्द्र प्रप्र होनाहं! समीप रदूनम 
शुम पिचाग्ये घानपुषद्दातरै । ण्म मसमय मेमट्‌वलनषा 
फायसुगमष्टो जाना) इमजाण्कमाति कारणयदौ दकि 
एक भपुर्पर मे पिचाण क श्चान्नालन म उमर समीप घर्ती 
पप्रितर यरानायरर्‌ 7 मरो ष्मी सुद्र ्थिति में पर्वा 
न्द 

दूरी श्रा कुद हलक त्रित्रार याल -यभिचारा श्चौर 
ट्श पु्पो फ सदाम सें श्वाने का भ्रमग मिनि नो, मनुप्या 
में चरशौति श्नमन्तोप, कामवामना श्रौर देष का धृद्धि होती । 
उनम दर भागते बो मन चाटना षै) नसङाकारण उन नयो 
फान्नपघ्न क्रिया द्या श्रशचुभ यातावरणुदटै। -नधौ खर 


1, प्रयुकमागयतानन्सु मम्ल 


स्रा-दमानन की श्राति दमा" भ वैस रेत श्श्ुभ भागनाये 
उत्पत क्ता ह । न्दी क स्यम प्ल राच अपे वभव म 
पडता है। वे श्याकतियो रस आतका जात क्रतीहै। वह 
वान हमक धशुम वतन कं जण वग्ि स्ता 1 ठेसी प्रपत्ति 
स श्रपन म्‌ रहने वालं शशभ याच ह पाप मिलता है । 

भित्र भित परिचार गना ज्यक्तिया केश्या-नलन प्रधा भित 
भिनल्णा में यन्त द (वयग पुर्प वमन म रैराग्यका वाता 
अरण प्रगट हता ह । स्थागाकं मनममे-यागका, तपसमौक 
मन सतपम्याका, यागीसमनस योगका जानाकेदहृदुयसे 
ज्ञान का, मक्त क टेन्य से क्ति साश्रीर भोगापे मनसेभोग 
पे मिचारो क प्रगाद यष्टा कता टै) इसम उस उस जातिके 
श्रान्लोननेों का प्रवाद्‌ उस उस जाति की भायना शयने वलि 
श्रौर उदी मस्र चाल जायो के मनम उसी जानि क विचार 
बून जटी श्रसर फरमे वाले हयात ह्‌ ! 

इराम्‌ यह सष 2 रि पिचार तुम स्सेगे समे उमा परिचार 
कजा तुम्दाय शरोर श्रातर्पित हाग। श्रौर वी प्रभाय विश्व 
फ सा परकर सोम} फेम त्रिचायोंका मुरय चेन्द्र सुम 
नोने) श्रौर तेम सततोष त्रितारं बल्ला के तुम भहायर 
नोभे । "नपि मर म डालन चले तया ममागसे चष्ट केर 
वाल नुम दी ष्टोगे ¡ श्रात्म हान कौ जाग्रति पिना तुम जा रलये 
िचार सैदां कर्त दा जनस सुम श्पन का श्रौर टूखय बौ दुर 
गेम धर्लनेद्ा) हमरा मली प्रसार ध्यान रपौ पि 


भसु कै मार्ग मन्वान वा प्रकाश ७४ 
मितने ्विम्मलार तुम श्रपने वचनाके ष्टो उससे भी श्रध 
सम्मद विचारो कष्टा इमक्ता कारण यह टै कि वचन का 
श्रपत्ता विचार श्वय टूरजति दैश्रौर मनुष्या पर श्रधिक्‌ 
श्रमर ालते ह! वे मनुग्या म॒ रने बाते सत्तागत मस्करो के 
विशेष प्ररक त्था पोषक अनते हे । मरा ये सम्बन्ध भें सराय 
वते करनी, निन्दा करनी, निर्न पर दाप लगाना उनम लोगो 
करादि में गिराना ये कां बहत उुरे ह । रनमेयेनेपष्टोंयान 
तो भी तुमो उनस काई प्रयोजन नहा दोना चादिय । इसमे 
तुम श्चपनी दी रधम वृत्तिनो परगट क्सतेष्ा। इसका 
यह पल होगा रि तुम दा द्रोप भै भानन म्प्स 
दो जायो । हृलिष्‌ तुम दूमरो कौ दुरड की वतिं करा 
दोन श्रौरण्से रिचार क्रने कीटे इलो जो तुम्दारे लिये 
शौर दृसरा के लिये भो लाभगयक्‌ दया । कपना क्रोरिन्मिी 
भनुप्य में श्रमुर दोप दै श्रौर उसने गरिसौ मनुप्यने प्रगद किया 
मर प्रगट करने मे चहूत से भनुष्यों-[ उसे दोप घो जाने 
यान जानने वाले लोगों -] ने श्रपनी नष्टि श्रीर्‌ भायना उसकी 
नरफ लगाई, उन मगरो दी उमे दोप का पता लग गया तथा 
शछ्रपनी श्चपनी सम्मति प्रगट करन लगे) इस विचार पुनका 
प्रया दोषी चे इरद गिर्‌ घूमता उसफ़ मन मेय विचारं प्रि 
हते हं । यनि -म्े दोप क्मथताश्चय दन परिचार म उमर 
नेपामें श्चौर मा वृद्धि दो गड 1 खौर न्मा श्राचरण भी वैसा 
दाजतां है। इसका परिणाम यद हुचा परि उस विचार कै फैनानि 
यलि मनुय ने इस-निर्लप या सदोप मनुष्य मे दोषा के र्नो 

00 


५६ परभूकमागम््ानकी प्रर 


को पूत जमा दिया यदि ममे यौन ये सो उनी शद्ध 
ष्ये गद। 

इतत दापश्चौरटसपूणसमार भ न्स प्रकार वेः धम 
सलुष्य पिरव ञान से या श्रज्ञानमदोपो की्दिकररहेद ठेते 
पारण रहित रौर निप्रयाजन उदन सिय हण पापा से श्राप 
पोडिनिदटो रे । रौर ससे की पनित कर रहे ह। इसलिण 
निन्त दोप सं जर्दा तक हा सरे वचना चाहय । 

क्ट मनुष्यो ! तुम मट्‌ षृत्ति फ तरफ ५‰ओो । नसम तुम शुभ 
तरिचाय को श्वपनी नरप श्वरिर्थित करगे श्रौर टूमरे केसदू 
गणा का पोपण्‌ कर सफोग । यलि शिमौ क चशुण द्ष्िमं 
यरे तो उक्तं तरफ ल्त न न! उनेल चितनन कयौ (यदि 
वम सपा की नरफ ध्यान दागै ता तुम््ार विचासेँ क श्मादोलतन 
स उमफे श्रवगुएा ऊ उत्तनना मिलेगी श्रौरवे श्रौर भी मिग 
ङग । तुम्दारे यस प्रेमिया का यह्‌क्तयदहैनितुम्ह जिम गुरा 
की श्वावरस्यस्ता ह्या उमद्रा तरफ़ ध्यान लया प्रेम शरीर ण्का 
भना आल विचायास हम श्चपते मन का परिपू क्या ।श्रौर 
खन प्रि शासे की मानमि सूति छपे सामने खडी करोणहन 
विचाया का प्रवाह नमने क! तरपः वदा्रा । इस प्रकार ठुभ 
श्रपने दितैपिया का सहायता कर सफरोग रौर "चकौ शुणी 
वनासकोमे ? 

हम प्रर वरिचाया ज सदुपयोग करो ? श्चपन दिचार बन्‌ 
के परिमाण म शुत्र रीति से तुम विश्च काक्ल्याण कर सकौगे। 


भ्रमु के मागं मक्चान का पपार ५५ 


कम शक्ति का सदुपयोग कश । इस ममय भनुर्यो द परिचार यल 


यत क्म श्रौर सन्दर द । परामदनी के मिना सर्च करना मूर्ता 
है । इमक्लिण एम रौनि स चनन कगे तिसम श्रपना श्चौर दृतय 
चामलाहा। 

ध्यान शरीर योग वे म्वतत्र माग भा श्रपनी विचार शिक 
मद्‌ व्प्यश्रौरनिराषपेलिण्ी निमाए पयि गये द| चित्त 
की यृलियो का निरय करना योय दै । दियर शन्ति महान शक्ति 
दै} पिश ण्ट मम्पूरण मायि सुखदुगर फा रपति इम विवार 
शक्ति फे सटपयोग श्रौर टग्प्याग मदे हाती दै! मनकौ 
निरिकन्पन्शामश्नामाकीश्रनत शक्तियो प्रगन श्राती है, 
खाश्ाश्रतष्टो फर परम शान्निफा न्नीटै। 

प्रकरण चादरया 
श्रान्पात्मिक जीवन 

यद्र जीप हणे घटनाश्यों प पचमसे गुर कर भाया 
जाल चो भेल धर श्रौर प्रत्यप परियर्तन शाल न्द-श्रारारमें भी 
ण्म ्राश्वन श्रात्म तत्व यो द्गयना ट । यदी~श्राघ्यात्मितर जीयन 
है । श्रात्मा रो रेमा। उस पर प्रीनि रम्या 1 श्ात्मा का श्रतुभय 
कगे। यदी मक्वीश्चा्यामिर पिदा 1 इस श्रतिरिनः सय 
न्नानश्न्नानषहीषहै+ 

तिस जोत का जावन-श्चाकर-दृद्‌ म श्यासक्त होकर श्याकार 
मेही मर्यानिन सदना है बह श्राध्यामिर जोगन नही ~ 1९ 


3 


„ 


७८ न्यु य रस्यनकापपाश 


प्ममम्या प्रह +^ नो । प्रदक न्थ पर पामादि 
मदा हु स्य कय + भमालिति षवि ह पर श्याना 
मयां “1 

यजि म श्यामक वन नार्नन | निद्धियो मा माय 
ह । तरर वपित । शा यनद श्रा जास्त चापन शादय 
अवयमग-तन। श्न साया श्रागाय दे वाये रह दण सक 
रा ग्न काश्वपश्यरेना द । श्र जर धातरफः निन प्रिय मी 
क 3 साया नतवयदट। व~ सन श्वात्मश्लान द ण्न 
ताद गक याला तारा नादद उपने । 


श्रत क शदेश म का दमाय य्तय ह। उत 
यत्वस्णम नश्वर मयश्रामा मे निन्य रहन मश्चपन 
शन्त गा प्रतिभय न््निदिलमता ह रद्मी ठा श्र तकरण की 
ध्यनिकदनष्ु। मन शर वामनाश्रास दन्न अरहका८ मनुष्य 
परा य गर जलन मागं पल जनाटै । गमस यद्‌ जीव श्रम 
मागसामूत कद यार वरद व्या मणं चना जाला {चौर 
यह सममनादहरिये धपनाश्च रर पा श्राया क श्ववुनार 
चल ररह । पस्तु यहश्रक्रकाभ्यनि हैया पने मन 
क इछा > । ससा शकर जानना लाय दे निए कठिन 
कम निध्येय करन क निण श्रपन शात चित्त म प्रविष्टं हान 
ष्टी सत्य माग! 

प्रथमहन्य की दन्नं का न्र्क्यो। ये शद्धष्षम 
शूप हू एमा विचार कर मन श्रौर्‌ शरीर का अनिमान श्याना 


व) 
भमुकमममेश- दमः ५६ 
चादिण। श्रात्म माव काद्ध प्र ट कना च्रौरत्मा 

कष्ट शुर म प्रायनाक्रोष रश यापर घनादय\ 
शाम निरी चौर मनम अ पदै उमम कमजा 
माग ठोर मालम शा वमप तठ 


पम प्रयनक्एन पप्रा तुमार कसन्य मम 
मने का परिश्रम सममनु हु नवार जसा शपा 
हा भूल सममा । पना वृष स्मन निष श्रपना 


भून स्वीकार करना चिरा न श्दुरार भोर दषा 
क बशामूत र्टन म मूतदन्मामन्‌ दनि परयन्नकत 
दन भर मूत उमर जरा भ ट चमन दए भ 
नभस भूलषह्टाजायतारि सष! भूलकादु वल 
फरो | करयोरिदुसश्रपनशम पष्नषो नर 1 
श्रौर यद्‌ एक राप शरारत 


क धष निश्चय ५.1 
इसकी कठिन्या स पददा यपो व्यति 0 
कसा द शरीर काद्‌ नि गोन भाग ताव ५1 
यह खाग सममव हभ, भवेय क १ 
उम माम पर प्रवृत्ति कए य परिणा (॥ 
कि उसे श्रन्त क्र श्नधन 

तिम मागं पर चलन 
हो उस माग पर चलने श 
हाते दो । “यह इष < 


द 


षड्‌ जाती 
1 


निम 
् सरा 


८० गरसुकेमागेमक्ञानकाप्रतश 


भिरा माग पर चलन से तो परिणाम हागा "समे भी सस्र 
गुप तुगा परिमर नन्व करण वै श्राल्श ष विरद पिमीभी 
मण पर चलन से होगा । निरन्तर उनोग {य मिना षसैव्य का 
जहाम नषा श्राता । श्चपन म -च तीरन तासे बालो 
श्मार च्चात्मि ल्लान तथाश्रनुमतमश्चमि यः ्ृषयम्पा का मगति 
करना मा-श्रास्म साधन क्रा श्रायस्यक माग, 


नमा भायना का श्रान्श तुम न उदा वदु ही 
तुमहयग गुरु जनने क योभय दै! सा श्रामल्त दै रसमा 
तायने टे उच्च प्रकार का हाना चाहिय । उनम श्रार पृञ्य वुद्धि 
रखकर उनरी ज्ञा पालन करो । 


जो वुम्दारे समगुण हो उसरे धरनि नम्र, प्रेमी जन कर सक 
सहायक पनो ! श्रपन म क्म गुण गाल नापा की तरफ दया 
श्नौर सदाुभूति वा माव रक्सया । यद्‌ सन मामा-य कत्तव्य ह| 
श्यागे दन बालों कौ द्म क््त-यमें वरा भां भून नहींक्ला 
चादिये । जा ेम साधारण्य जामा का उगक्ताकरतादटै उन श्रत 
माम॑ ज श्चग्किय नदीं दो सक्ता। 


यहध्यानरसा्रिजो कोद भा मनुष्य तु्दारे परियम 
श्राय, वट्‌ वुम्ढ्रारे समागम स तरे मनु्य उन नाय । यनि कड 
श्ज्ञाना ुम््रे पास श्राय, तो श्चपन वान स उसका लाभ पह 
चाघ्रा । याद्‌ कोई टु सी तुम्दार सदया में श्रमे चा, उमस 
त्तान्वना नैकर उमस दुस ये कम क्रनेका प्रयत्न करा! 


्रमुके मागेमेक्षान फा प्रण 1) 


कोद निरावार मनुप्य तुग्दाय मद्याय सेने तुम्हार पास श्राय 
चौर तुम भे वत हो तो रपनी शक्ति फा उपयोग परे मद 
दस क्मक्यो। त्तया ठुम्दारी सगति भौर शक्ति 
सा्स्तिहै) 


हम निरतर्‌ ध्निराऽमिक नघ्र श्रीर्‌ महातुभूनि पू 
कना) क्डोरह्ोरर टूमग का व्याङेल मत कग! तगनम 
ट्यताध्य-तनही। ्ससातुम कमह कमे मगरश्रधिफन्‌ 
ननो! तुमप्रराश रूप दाकर दूसरा कं लिण मागद्शक 
चनो! तुम्दयासं मगति मश्रा वाल जीय तुम्हारे प्राणा 
लाभ उडा्र निधि श्यौर निभेय स्थानम पैव सँ शसम 
तुमे नौ मायता क्रो । 


वुम्हाया दूय पर कमा प्रभाव षडतादै, दसी मष्ठी सधी 
श्राष्यासिर्ता मालूम दा जायगी । तुम्दारा जन्म खश जन 
कर लमणयो उच नान पे लिण है, इम श्राद्भे णोसयुस रसं 
फर्‌ शपे जीयन का सद्‌ -यगहयर कण । तारी श्रज्ञानता 
निद्रलता शीर नीय ष्तिकोन्सकर्‌ उमरी छार कटार 
यमो, ये भिरे णे रते य्ठनि मेंसपनयवना, तुगज्दो 
सं ्ो षां मे यदि शिर जायो ता दुग्धः सडा न कये 
धरूमया री सद्ायता की श्रायद्यक्त गी श्रौर रन्वये 
शमये उस धक मिकलेमीः जर 9 दमने दूसरे " कपर 


कीषहोग्ी। _,_ +} ४ "~ 
1 


र भ्रमुकेमागमयातकागप्ररश 


यद्‌ समस्व जीय चध्यात्य जीवन है । उन सयम मा 
क शुं का यन्तन क्या, तन द तुम्हारी मानाय स्व होगी । 
ल््यादि -पायिया मतिसिमेन भायकोतुम दस रेद्‌ हो, वह 
भट भाप ध्चाम ज्योति क दशन स नष्टा जायगा श्चभ्याल 
जायन भ नान वाला चतम परमात्म खरप हा जायगा 1 





प्रकरण पन्द्रह्यो 


खवाश्रय 
श्रपने श्रासमा पर श्रद्धा रखकर भाग वनने वाज्ञा मनुष्य, 
मदान्‌ से मदान्‌.काय कर स्कताहे। श्राव्मश्रद्धा पिनयकी 


चाया टै] खाश्रय पर रहन वाला मतुप्य, श्चपने चापर श्रच्छः 
वना मक्ता्ट। 


यद्‌ जार श्राप दा श्यना मित तथा श्व) ण्ककाट्"ख 
दरूमरा नदीं भोगवा । इसा प्रकार का सुस भां दसय ना भोग 
सकता । प्रस्य जीय का अला बुरा पुरपाथ दी उसको सुस 
या दुःसी बनाता ह्‌ 1 मनुग्या। जौपधिरयो मे भरी हुई शलमारिय 
योदेसनेमे क्याल्लभ? यत्क सियेगका निश्वय कस 
येभ्य श्रौपमि क] पयोग न सिया जाय । इसी प्रकार धर्म कं 
शश्यीपविर्यो धामि पुम्वक्रा म लिखी हुई हैँ फेयल उन पुप्तके 
णो पतने श्रौरमुनने मानसे ही श्चान्तरिकियग कमसेग नहं 
म्दिया कितु उन पुस्वसा म पदे श्रथवा रुने हए को स्ववदा 


परमके मार्ग मेज्ञान का प्राश २३ 


मरलनेस दी ुम्दास पुस्पा्ं तमनो जन्ममरण करोग 
स दुडयगा। ॥ 

इस पिरव वाटिका में उत्तम से उत्तम खाद पौर, 
हुलदाया धार ल्लनायौ अनेक मकार क फन उतन्नदने 
प्र उनम मूल्य नने वाना ही उन फलों का उपमाग कर सशव 
है। स पिरव वाटिका का स्वादिष्ट फन, ध्याता शत श्नन्त 
शक्तिं षा प्रिफास है ! कोई मिरला पुर्प ही इन भ्रन्ठ रोचिया 
प श्चाननद्‌ प्राप्तकर मक्ता >। 

वसन्त ऋतु का लदा का भान> माता स श्रधिक उसने 
सर्म स्यान कासममने वलाश्ील स्वाद! इसा भका 
भ्रहृति के ममं अयान्‌ चम्नु तत्व १ ्यग्न उनफ निष्म 
प्रथन कर्ने वाला च्नोर नसङो समम्न इलदा जान स~ = 
्। जैसे श्राव याना का श्रद्‌ वाुया- ९ ~ 
जहाज) का काया >कर म्लिम्राहर्नाश्रदा- , ~ 
फे श्रानस्ल फो भोगने का अष, श्रिय र 
पर विश्व की माचि वसु्रोश् ष देने वात 
दो सक्ता दं। ॥ 

चाहे तुम ारनना कास्ट पमददो सोम £ 
चारी जायरनतो कुम खय द दद्‌] 

इम अयन गाडी क दुद्‌ कनन चस्य 


तो । तय = 
सचालक बनो । तद ही कुरम्वषुतर ते 
स्थानपर 1 


१. 


१1 


ट मुके मामैमेक्षान फाग्रशर 


दूसरे सतयुश्ष हमार लिण शधि स श्रमिर इतना कर 
स्तदेव हम धाया रदित निरोप माग वनला दं परन्तु 
रसा ललाम लङ्र “स माग प्र चलनं का ध्यत्रतो हमे स्वयं 
करना दगा । इमपे चिना तुम पृण स्वरूप का नही पच सक्त 

श्रु श्रौर ्रतिद्घल मयोगा को तुम श्पने परिचारा मे 
पलल स्त हा । ताप्वय क्रि श्चनुूल सयाया को प्रतिरूल चना 
मनद श्रौर प्रनिङरूल सयोगो का श्चनुक््ल वमा सक्त षी । 
उसनिण प्रतिरूल सग्नोगा का श्चनुदरूल धनाना मीग्यो । चौर 
श्रनुग्रल सयोगा का विलम्ब रदित लाभ लो । क्यङि यह विसि 
करापतारै कि कल श्चनुदूल सयाम प्रतिर रूप म यन्ल जर्भि। 

म चसा च वैसा वन मक्वा क" केसी न्द श्रात्मश्रद्धा षी 
तुमम सय रुणा कौ लनि म समथ! मानसिद शक्ति बाला 
श्राध्यात्मिर्‌ वन बाना श्रौर सत्य को मममने बाला वियेका 
मलुप्य भा यदि श्रागे नदा नद सक्तातो सा सुग्य 
कार्ण श्रात्म श्रद्धा श्चौर तन्तुङ्न पुम्पा्थं की कमी ष यदि 
इन कमियों को दूरा जायतो वस्तु म स उसका सत्य म्बरप 
्रयय प्रगट दोगा । 


सनुग्य यो पुर्पाथ करने दृण यदि ससी कार्य म॒ सफला 
नष्टातोवस्तुका सिद्धिम प्राधरत स्यरूप कारण की खोज करौ । 
इसम्‌ या तो साधन कौ पूणता नह या पनी निवैलसा है ! यदि 
धुश्पाथे षौ कमीष्ोवो सोच से प्रविरल सयोगो फो मिक्त 
कर श्चौर पुरपाय करे उस पर्‌ पिवय प्रा पयो । 


प्रमुदेमागमेन्चानकाप्रकाश ८५ 


दूमतें कौ सदायता पर्‌ श्रावार रने बाले, सन दूसरा के 
श्ायनि ही रदा कगनै ह । च्रपने उपर भरासा रखने बाल दी 
क्यं सिद्ध कर सक्ते । बहा सवम उलयान्‌ गिन जात 
श्रामा चाहर की वम्तु महीं इमलिण वद वाद्य वस्तुनो दे साधनों 
पर श्राधार नक्ष रपवा, श्रामाम्ते दी श्षने श्रापसे प्रगट 
होनाष्ै। 


जो मनुष्य परीता क ममय टय तथा कठिनना क 
प्रसम में स्वय गडा रह्‌ केर प्रपत बनल चौ परौन्ना 
करता है बही श्चपने श्चास बल पर जीन बाला दै । 
गमको किती सक्षय नेन बलिया महानुभूति प्रकट ररे वलिक 
श्रापश्य्ता नीं क्वाक्गिं रमन मा श्चपने श्रावार पर रदूना 
सोम ्ृश्राहै। जो काम खन स्ाजास्फ्ताहै, चस काम 
कौक्रनेके लिष्ट यदि वृस परश्राधार राजाय ठो तुममें 
धारे चीरे ्रालम्य का प्रेण दोन लगेगा) फिर तुम्हारा कार्य 
करन में श्रत्ममिश्यास कम दता जायगा 1 चरन्त में तुम श्रपनी 
शक्ति, प्रयलता बो सो वैठेने 1 


पृण मनुप्य च्रभिमानस शपनेमेष्टौ स्ेखन्गने की 

शृत्ति रपत है । पर तु यद श्रात्म श्रद्धा नदीं । श्रात् श्रद्धा, पिप 

रीन सयोग मे भी श्चपन मामध्वं पर ह पिभ्वास तथा श्राशा 

रखते ट, श्रकेले खद रहने वा निरिष्ट र्ति दै । ञैमे लना 

धरत का श्यावा लेती द रेन तुम श्रावार लेन वाले मन यना, {६ 
ह 


र 


= 
~ च ५ 


५ 


~ 


1 


मद भ्रमु के माग महान का प्रकाशं 


भीम मगन स प्यार नहीं दवेता । थो श्यनत शचः 
श्रामः) तुम घनन गनियाक निधान ष्टो । यादर सेतु फ 
शकि न श्राया । मजि लुम स्वय पुरपा् फरो श्वर क्म 
घोमक् नीये द्यी हृष्ट, टिपा ई ्रामशक्ति फो प्रग कं 
प्रमु महागार वायदमिननादद रि तुम चाहे गितन प्रापन 
छर, च्रनुनय परिनय कंरा श्राररायाकगतामीतुमसा दुष्य 
श्रनन शक्ति नहीं मिन स्वी । वषत तुमो म्ब्य पुय 
करन्‌ म प्रगट करना हागा। 
श्राम खत्पनुमम्यय्ा। यहक्मीयस्नु न्टीजो ठुम 
काडृटूमगनसक। दमकाना गुमम्यय टी ्रयुभ्य म 
म्तष्टा\ न्नातोटूररधाफम कडन्यफ्‌ समय फोई ; 
यक्भानदाद्यामम्गा) गप्र कम म्य ष्टी भोगन्‌ पूत 
भमु महायारक जात्राम ¬= चन्नाश्याना किलय = 
स्यागकामागै प्रण॒ रिया ज्म समय ्रदुय ¬ श्रारर 
दारि परभा। श्राषने फर्म हुन भोगने हु शौर -नपे उपमे 
परसग भा तुत दग इूमनिण श्राप न्रज्ञा होतो म 
सपर्पफा दूर क्सन ह्ण श्राप समीप रू] धमः 
भगवान मपर न यद उत्तर न्य वाक, दद्र१प्ता 
नलदा नोय, कि तोका श्चववा दमेन पिस 
मदायता सेश्राम स्यसवय परगट किया हो । उनको शवपे 
हण र्मा का नाहञ या पभोग स्वय ही रना पदा ५ 


अखन पूजय रना चादिये। दन कमा सँ सय करल ॐ 
श णंन्नान प्रगट दाता है| 


भ्रु षे मार्ममेक्ान का प्रकाश | 


कमाफ़ामोग शौक्मा का यदै) क्मनय क्टनाष्ौ 
पष्ना दै । दसय की सदायता केने मे क्म भाग का समयं 
उत्ता द । श्चन म प्रिना भाग छुटकारा नदीं दोता । जय भोगने 
दा्टतद्रशूरौर वन करक्या न भाग जाय { दम उत्तर भर 
शक निर्ततरशे यया, तो भी यह भक्तिमप्रसिलिहोकरण्केनेय 
पो प्रमुकीमनयामें, मरणान्तं उपमगा यो नियारणक्ग्ने पे 
ज्िष्द्ाड करनेयलोर् का चला गया। उन मी प्ररु क सामने 
शरपरले =पमगामे टस मागन का परसग -पम्थितद्वाताथा तय 
हा यहन्यरिमीनमिमाफास्णमे यद्य पर्वति न दहो सफ्ता 
पर -उपमभ ल-य फट भागन के यात तुरन श्रा -पस्थितष्टो 

, जाना ्यौर छन प्रमा चं निष पचात्ताप करता ध्रा | 

पयु कथन का यद श्रमिप्राय द मि नायने श्यना 
श्रामश्रानिति के समय मश्रातम न्नान भूल करजोकम वये 
ये व्हरयोँधने सौ शक्तिजीवशाथी । पर शक्ति का दुरुपयोग 
कमा क मन्यन क्य भारण हृश्रा । उसी श्रात्म शक्ति का मदुपरयोग 
कंरेमज्ञाय कमाये उन्यनोकोतोडमङ्नाहे ! क्म शद्रला 
यो ताडने म दूसर्‌ का मदायना उपयागी नद्‌] होनी । क्यो 
परिणाम कौ वारा यनन्नेमेद्ी क्म मदचयटसम्नह ) परि 
णामषौधायाकातो जोय स्वयमेव दा बलन सनाद । इममे 
दूसरा का प्र्त्ति उपयोगा श्रथया सपन नदी हा सक्ती! दन्या 
रहित टु निना म्व म्बक्प में स्थिति नदा होती ! इन श्च्छाश्रो के 
खम्बथयो जीद स्वत दा प्रे हटा सक्ता दै । यह कार्यं चरन्तरम 


म्ल प्रभुक्सागमन्नान का प्रकर 


रै! दस रै उपमोग्े, दृप्रे मुप्यं वाच्च श्चनुकूलवा > 
सक्त्ुया चतावना कर सप्ते हैं परन्तु चन्तरग दृन्दा्यी का 
ताश श्चोर भ्वूप म ग्वितिं काकापत्तोजाव षो पन श्राप 
ह रसना पडताद। 

श्चामम्बस्प का त्रिकास दरन वे लि यद्‌ जावन ण्ठ युद्ध 
काप्रसगदै) वन युद्धम्बयलव्नेकाद् । दसम वारपुरषपमी 
तर श्पन परकमसेषुकरं कायं क्रे दिना । क्यार 
सामन जाम, काव, लोभ, मोह्‌ श्रौर श्रन्ञानता की मना ग्रडी 
है । उक माय सुफापिना करना है । यह मुरात्िला ष्फ दिन) 
ष्फ महान याक वयश नहा कितु जीय पर्वत युद्ध कर 
दनक ऽपर मिनय प्रात्र करना । 

दम लबादमे तुम टृसे का नष्टा भत समत । दमम भदे 
के श्रात्मी काम नदा श्रा सक्ते । श्नार दस लडाई स तुमभाग भा 
नदरा सर्ेतं । उमम विनय का प्रश्ने, जौयरन मरणं या परिचार 
दै। खाजयी तन कर पुराथ करो, यदी पितय दै, यदी श्रात्म 
मिकाम फामूलमत्रहे। तिस शक्तियो प्रात के की इन्याह 
उससन मूल्य ने तय नुभङा वह शक्ति प्राप्न दोग । तुम्दरारी जाति 
सा शरात्मा दौ दै, मन, वचन, शरीर दत्यादि तुम्दारे साधन 1 
इरा सट्पयोग करा! इमे तुम्हारी श्रखूट शक्ति यडा । 

त॒म सद्गुणा वी खान हा । इसमें सूर गहरे रतरा । "सर 
न्द्र विपी हुई चतु वुग्दारा हा दै । परन्तु वद्धा पुरूणायं 
करर, पयो गहराई से बादर निक्रालो 1 इसवो दया कर स्खने 
५ 


1 
(व 


भ्रमुफैमामसन्ञान काप्रराश ६ 


वति इच्छा, कामना, यामना, रूप, कर्मं कौ धूल ह, उसवो दूर 
भग्र ण्सा क्सने स दम क्त्य भडार कं सामा तुमो 
मेनाग | 

दुम इम समय निम स्थितिम दो (मस -त्तम स्थितिमें 
प्रतो प्रयत्न क । इमम श्ासमश्रद्धा की रन्ता क साथ 
भ्रामरि के पिकास को प्रारम्म दगा । इसी प्रसार तुम्दारा 
पृ तनेति की टिशामे श्चाग कतेगा। 


रैम युद्ध म बिजय का सुर्य सायन यद्‌ है पि --पदल स, 
भस, शसने, सन प्रसार फो मेना तथा श्रयान्य युद्ध सम्नन्धा 
ममम उचित श्रौर श्नधिक्र परिमाण मे मचय कसे उमसा ण्य 
उदधिमान्‌ सनापति क श्नाधिपल म रपा जाता हं दमा प्रकार 
मेट्गयाके साव युद्ध क्रते क लिय, श्यपने लान श्राति हयि 
प्र शरीरादि मान शौर विचार शारि पे माग फा ज्ञाना 
मदूरुम््ो कौ नेतर म रयः को प्रयत करना चाद्य । तम 
भव्य तुम्दारी पिय होमो । 


सचा सम्बन्ध सो शुद्ध श्रात्मा क साय करना चाये । गन 
मेपभतुमयैसे ये, उसस अन्ये शौर बड़ पनन ऊ प्रत्र करो । 
यदा धनदुरका विकास है 1 च्रातमा में श्रनन्त शक्तियों है शरीर 
वपुषाथ द्वारा प्रगट होती! 

मयसनघयराश्रो १ निराशनहावा? श्यात्माके समीप 
अति वाशरो १ यद भय नही पर शान्ति 1 निराशा नदी पर्‌ 


६० भरमुकेमागंमन्नान का प्रकारा 


शान दहै । श्रपन उपर श्चायार रसया ¡ स्यय परिश्रम फरो । 
यन्त में बग्दारा ष्टी थन वुम्दारे काम पिया ।मेगन्वि कमा 
या, सरा गुर ण्मा था, हमारे पूयत रेमे मदान्‌ दो चुर ह्त्मी 
ण्सा चार्ता सेमन्तुप्न होश्वा । ये चडे पुम्पार्थी द्ये चुक 
तुम भी जने चरण विदो पर चलकर यदि श्चास पुर्पाव 
कराग तो श्चयरय वर्त वनीग। 





प्रक्रण॒ मोलहया 
श्रात्मभान'' 

बहत से मनुप्य शरीर प्राण श्चार मन द्यादि तस्या मदी 
शिक नागत रहते, परतु इनम, प्रयाग न्ड जाने 1 दन 
तयास श्रपने तथा दृमराकौ लाभ रैम पर्ैचे, एमा क्षान समय 
म समान नटा हाना । तथापि दन्ना उपथाग स्वत सय करर 
हं । परन्तु मधा श्चामभान [ श्राव्मल्ला ] ता वहते ही यदे 
नीमो म जाग्रत होता है। 

कद णक लग शरीर वल का श्न्छा तरह से उपयुक्तं करते 
हे} परिविध प्रकारक व्यायाम क्सग्त क्से, मैष्डाकामा 
शारिपर वल प्रग करे मोटर रोक्न हे । सगल ताड सक्तं है, 
छानी मे ऊपर पत्थर तुडगाते हे श्चौर हाथा चदृवाते है ! इस 
प्रकार शरार गल का वलाङ्र वोर पुन्या का गणना में श्राति दै । 

कंद णक जोय, अपना इन्द्रिया को इस प्रक्नर तेचस्वी यनाति 
हवि हुव टूरयति तथा-सुच्म वसुध्रों फो ओतो मे देख 


प्रमु केमाग॑मेंक्ञान का भकार ६९ 


मक्त । नेक मिभिव वस्तुश्रों का गय, नासिका द्रा पद 
पान एर, ध्यर्‌ प्यक यन्तुं के नाम उता व्तेर। ष्की 
साय दूत से वातया का शत सुन कर, उरायर मया 
परय प्रयक्‌ नाम ववा देत हे} श्चनर स्वी पुद्धपा क्‌ 
श्ये यो श्चलग श्रलग पहचान लेते हं उहुत वर्पाकं 
सुन हण शत यो पटचान हेनेदे। मुह से शनैर पश 
पर्तियाफी वोलीको परामेर मन सरत दे । रसना इष्टि 
का इतमी तीक्षण वना लेते ह रि प्रिविध रम पाली बन्नुध्रा मे 
स्वान मे, जन यम्नुरा का श्रलग श्रलग वना न्ते हं । दाय, पोत 
कै स्पश सेत्रिगिय ्रगार कां बम्तुश्रा का पचान लेते । 
श्मोगिना के पिना, केवल हाथमे दी परे सोदे न्पय कां परान्न 
कर लेते ४ । वहत ममय रे वाद्‌ मी, नेमा या श्नुभूत कौ हुई 
अम्तुश्चा ये स्पश स उनकी ठशा ठीक ठीके तवान्ने है । 


प्रास वायुक गास्नेकाश्चभ्याम करते यलि श्ययिकं मम 
तक प्राणों का रोर स्ते ह ऽया प्रश्याम फोवन्ल करये समुद्र 
तल तर पर्हैच कर माता इत्याटि र्ना का निकान जेत है। 
श्राए का रोक फर मूनक ल्ह की तरद दुद्धं ममय तक पडे रद्‌ 
मक्त । नाडयो की गतिको वर करके पराणयायु को नद्मरध 
मरोर कर महीनों तरजमान में त्य र्द क्र रिरि जीधित 
यार निकल श्रात दै! श्रभ्यास से प्राण जसी सूतम वस्तु का 
भा वशमे कर सक्ते द! 


६२ प्रसुके मागमेन्ानकाप्र्मग 


मन को रोकने बे श्याम से विचार विये ग्निना नाप काल 
तकर रह समते द 1 विद्याभ्यास द्वारा सनको बहव मञयूठ कर 
सक्ते है ! मानमिर वल के योग से ण्व पुरप यहो कौ चक्ति 
श्रौर कंपति कर दरवा टै । तया वदतो फा सु्य्ला कर सकता 
ह । कदया को परास्ल करये पिय प्रात्र कर सक्ता >। 


चन क वल मे प्रगीण पुम्प, श्ननेक जोग को श्रपनी वार्‌ 
चातुरी से सुग्ध करलेवाद, श्रौर नपर आपा प्रभाव दान 
सङ्ताहै। वचनपे प्रभायमे वौर रम उत्पन करव श्न 
जलौ्यो षो रण भूमी में उतारता है चैराम्य रस उतयन्न वरये, 
शने बो ससार समगिरत यनाता है| श्हनार रस म 
चिमिध षामनामों फे बल कौ पु्ठि करता है। मरणा 
शात र्प्ैदा करके श्चन जान फो श्रात्मा की श्ार लाता टै। 
सत पुस्पों को वचन बल से श्राण्यामन नेगरर उनम नव 
जायन का सचारव्रतरा है! कटार ह्यो कौ कोमल श्वौर 
कामलदह्द्याका कठोर वनाता है ॥ पिसयमा काशगी श्रौर गगा 
का मिरागो घना सक्ता । घडी मलजावा षा रलाता, श्रौर 
घडीमंरहैसादाहै। यसय वचन वलककार्यहे । इय प्रकार 
एङ क वाद दूसरे श्चथान्‌ शरीर वल वाग्यल, इद्दियल, भाण 
यन चौर नोपल म चतुरतनखी पुम्प पिश म कड भिल 
जाव परत घार च्क्ञानम निद्रित पुरषा को, ख्यभाय म 
जागृति वैदा करन बाल श्रत्मज्ञानी ई धिरल दा वार इस 
विश्व म मिन सस्ते; 


परयुफेमार्ममेस्नानषफाप्रपाग्र ६३ 


प्राय मसुष्या फे जयन का श्चधिक भाग, श्रात्म भान की 
निष्रिति श्रयम्था म चना जतादै । श्रौीर बहुधा शयैर मनं 
प्रद्र श्राति चार्म ही श्रयिरे समय यान जाना ह| कट एक 
नार यद्नदी तान्तफि्म, शामा याक्वाहं' यष्टी शकरा 
फरन र ह । श्वपते मन, देह शौर प्राणका हौ तीयनमान्ते ६। 
नथाग््ादिक मरणम श्प कामून मममनेर्है। 

चम लैमे शरीर, प्राण, इन्द्रिय, ययन श्रौर मा प्रबूलष्टात 
ज्ञातटै, वमे वरस काथ, लोम) मो, राग शरीर द्ेपश्यादिभी 
प्रय दने तान्‌ द| न मन श्याद दी राक्िया फ यन्न क माय 
जीय शा -त्तर्भिय भा दृता । श्चामन्तान पे जाग्रनह्ण 
पिना मनश्चाि की दद दई शकय जात दौ रने मागमे 
चताता टै वथा उक्र मायी याण मागमे सदा यडौ घावाय 
उपस्विति कर्ता ष्टुं । भिनगा टूर हान के लिण जीव षा वष्टु 
प्रयते करना पडता) 


यद समस, व्रिरंसित, शरीर रादि की शप्तो जये श्रापमा 
के श्राधोन रदी द तव कमे पयिनवा घरदृता है, शाति श्माती 
द, विषया कौ लोतुपना शौर सन दी चचनना क्मदोतोहै। 
जीयन नियमित यनना ६, पगेषकार फी चि लागनी है । ष 
सय कामला चादताह श्रौरं प्रसंग वश मना उस्ताद । सवं 
जीअ फो पन समान निना दै । ननमा सक्टायरे क्षता है! 
ग्न नाथो यो यसी नैस कर श्रानलिन्त होता टै । यदे श्रास 
जगृदिनद् दीद रच्छ दे दुरुपयाग कर कायै ममत ह 


६१ प्रयुकेमागमेंश्तान का प्रकाश 


जावादै । स्वामी रदित पशु वी तरह उम जीवषाजीयनेम्व 
छन्न मिलामी श्चौर निर्मा उन जाता है । इमरे माय योर 
जायाक् सामन उपद्रकारी दाताहं! 

शनत शक्तिर्या फा चरा श्रामा मै बहता है । शरीर श्रिय 
प्रौप्मनश्राटि योशत्तिथी श्रामा देवाह । उसश्नि यै 
प्रभाव स शरीरे श्रादिचष्टादीन हार्रःण्मष्ा निष्फला जान 
र चैसे रन्न मूलम रस न मिलने से सूर जति द । न्म भरसार 
सशरीर ्राटि जमीन से दनि वथा श्रप्रि म जलानि क याग्य 
हारट जतिष। 

यह्‌ चैतय मय श्रात्मा श्रमर ह । मनु्य जसे दुरन वख 
सल्ल फर, नान मेन्र धारणं क्ते । वैमष्टी श्रात्माशम 
पुरान शरार का द्योड कर नये शयरामे प्रयेश करता । फिर 
उनम दलन, चज्लन, खमन, वचन श्रौर गिचार्‌ श्राटि तिया 
काश्वारम्म दोना द। 

हन साग प्रियाध्रा का प्रेरक श्रययाम्बमा श्नात्मा है ! 
श्रात्मा कौ तरफ दृष्टि रसत दृण शरीर श्रादि फी मारी च्रियायें 
होती रद श्रौर उसरी प्ररणानुदरून हा वततन दायं, एव हटि 
मन शादि श्रपने सखायं के लिण श्रपनी इन्दातुसार वर्तन न यर 
सके, तम श्रात्मा का जाग्रत सममो । 

सते जसे श्रात्मभान िरेष जागत हाता है यसे दैसे खष्प 
फ़ प्रकारा अधिक समय तक स्थिर रहता ह वथा उक्ते जीवन 
मे भिरोप अन्वर्‌ पड़वा जावा है । बहु जीव श्रम श्नावर्यक्ता से 


प्रमुके मागमे श्वान का प्रकारा ६४ 


श्रथिक नदं बोलवा । सौननव उसको श्चरया लगता हे । एकान्व 
बसर उमे भाता है ! वद्‌ समसत धिश्व मे प्रम रखता श्चौर शाति 
क्म श्रदुभम फरता दै । श्रपने ज्ञान वल से प्रतिरूल सयामाको 
भ श्चनुदरूल यना लेता द । तिम समयजो वम्नु मिले उमा में 
सोप मानता है 1 यिज्ञय शरीर परत्य टानां चवस्याश्रा म 
उसकी मनेटृत्ति मम शौर स्थिर रदता द । वद्‌ महत्वाप्रा्ता कौ 
धृणा की रेष्टिसे नस्ता त्रिषयश्रौर श्रधिरार, ऽमनो 
क्ाटच में नषा फमा सक्ते। ट गी जीधाकी श्रार महानुभूति 
ग्यतारह।दुखाजीयाको टम करस्ना हन्य पिल्ल उना 
है । जयौ तर हो समेता है उनरो सद्यायतान्न का वह प्रयत 
करता दै 1 श्रपन भिर पर ष्टे दुष गष्टा के सामन निष्ठुर श्रौर 
कंठार वन कर उनका महन क्एवा ह ¡ वल दे रान पर नग्रना 
दिखावा दै । पिसेवी पे सामन भी व्‌ शानि श्रौर सहनशीला 
रयता द । श्रभिमान उमसे ट्र भाग जाना दै । वरोध उस्म ठेश 
निराला मांग लेता है । बह फेयन श्रात्म भान मदी मगा रत 
श्रौर स्थिर रदता है । जड बम्नुते जसे मन फो नटा सीच 
सक्ती 1 श्चात्मा के श्र-ठर चह शातिकास्ननुभयक्सादै। 
श्रात्मध्यान में मन्न रहता है ¡ कारण के विना, वृत्तिया का प्रयाग 
करक बह पने वल का नाश न्दी करला । वह जीवो वो श्मातमा 
कीश्चोर ज्ञाने के लिए, श्चामभान म जागृत क्सतेकैलिष 
श्रपनी शक्तियो के व्यय कौ उपेक्ञा] नदी कर्ता । श्रात्मध्यान में 
र्द्ष्टु क्षण कृण मं अपनी राक्ति फर विकास कृरता जाता है । 


६६ भरमुकेमागमेंन्लानका प्रकाश 


दस श्यमूल्य जीयन का प्रत्येक कण्‌, पयित श्रातमशक्ति प निकाम 
मे सचं करता रहता दै } 


नाचे जहो तङ द्ये पिया कौ शरोर स्ाचती दवौ 
तफ, कर्मं की वैबियों सा तोडफर सक्तं लोन का ममय वदत दूर 
रहा द । जलँ तर श्नात्मा वाद्य सगत पै सम्यम्ब भे श्राना 
चाहता है बह तर इसरी दन्छाश्रो की प्रति नदीं होती । जप 
तरर विषमे स पूरी पृणानसि जायय तङ मे श्चाप्म माम 
का श्यारम्म नद हाता । 


नैम स्थि जागृतो पर साया हया भोतन, पुष्टिाप्क 
होन क सायवल ररी दृद्धि काहे) ण्म षा छरध्यामक्षान कौ 
भूम लगन पर नस मागेमे प्रद्र होन स, शार हा श्चात्मा षस 
मागम श्रमणी लोताहै। ण्स दी मनु्याका ्यामन्शां क गट 
करनसेजो ममय का श्रमून्य लाभ मिलना दै वह षोशियाय सं 
लेना चान्ये 1 इमे जिय शा-त समय निधिन करौ, सन शत्र 
शातद्रो, थास पसम शानि शें। थवा फेमा कोद चन 
निरिवित करा सिसक शान प्रनेश भें पशु पर्ची तथा मनुष्या के 
श> सुनाई न्ते दा। ठेम, प्रात स्वान पर चैदकर, न्द्रया 
सेमनका यपीच कर, मन के सङ्न्प विकल्प शान्त करके न्दर 
की ध्वनि का सुनना चाधि। 


गि काभ्धूत या मे लां मधुर गदः सुनाई नही पडता, 
[ह गाद, श्च वरं वृत्ति ष श्रषने श्वन्र सुन । पले तो 


प्रमु के मार्गमे क्तान काप्रकारा ६५ 


नाद न देगा, पर इस शात मौन मे निरिकस्प म्थिनि म, मन 
कास्थिग्ता वाली दश्च मे पमिवष्ठेन कायन रताद । 

छु ममय के वादु श्रनर्‌ सगीत याला शब्द्‌ भ्रगर होगा! 
ष्मा श्न्तरीय शब्द सुनने पर “मसे -मी मं श्नाग श्रागे गहरे 
गरे चलत जाश्चो ! दमरे गद्‌ य नाट, श्रनेक ध्वनियों गो 
ण्कत्रितक्रण्डस्पदोजातारै। श्रतं मव्‌ ण्य नाद्‌मी 
मदी ग्हता } साधर, त्मङी सयात म उसके पीछे मूदम उपयाग 
यो चलता द| तप उसनालकासोन मदे का मिचाग भूल 
कर उममें ष्फतारदी जाता, तथनाद, व्रिदुकेश्य मरि 
एत दो जनि । यद पिदु प्रकाशा स्पष्टोक्र श्रात्म म्यम 
फ(णक सदृशा मनवा टै। यन म उसयं सगे प्रमुष 
साय-शुद्धश्चामार् मायमेट करार्र उसप्रमु के सायद्टी 
साधर फो मिनादेताषे] 





प्रकरण मत्रह्या 
साघ्रन का शरारम्न 
मन के सुवसने स, रचन श्रोर शारार सुधरन दे श्रौरमन 
यै तिगडन सं सव प्रिगडत ४ । श्ारम्भ म॒ समन्त दुरु मनम 
द्यत धोतं े, फिर वचन श्रौर शरीर म ढेल्य री टृष्ट भायना्ये 
कायट्प मध्रगर दाता! मनक मुवारन मग्रथम श्रानन्व 
कदरे स्खेकाश्रारयस्वाटं। यह रवम सीडा दै 1 हमक 
उपर्‌ पम रम्य । स्पे तरिना मस्नान कै ङपर नदा चढ सत्ना । 
# 


ध ग्रु के सागरम ज्ञान का प्रकाश 


श्राल्य प्रयु मा का योक्ता है, श्रथवा शुलाता है ॥ श्रावश्य- 
कता से श्चयिर निद्रा न लेनी चाहिये । शरारं कौ, ठेसा तरिरा 
श्ाराम न दो जिससे रि वह्‌ च्रालसी वन। काम कानस 
घपयाना नदीं चाद्ये । फार वो विरोप धोरे धार कफे, उस्म 
व्यथै समय व्यतीत न करो । भोजन से परल या पीक, भ्रात 
या साय, निकम्मी गप्प मारने म समय का 7 खायो । 


निरन्तर प्रभात मे उठनं का स्वभा डालो । शरोरप्ध 
श्रानयकतानुसार विश्राम दा । कामद्टोटा दो यावडा, उसका 
ध्यान दक्ए्करो। जागने क वाद शय्या मष्टानपड रष्टा। 
निर्पयोगी बात के की ध्रादत छाड दा। एव, करुठतङ़ पट 
भरकरखानं फा स्भाप्र न डालो। यदे उच्च जायन की दृसरी 
सीदा है। जो मलुप्य, श्रावस्यक्ता से श्रि खाता दै, 
स्वादिष्ट पदार्था को देखङ्र भत्यक समय ग्याने क! द्या करता 
है उसका शरीर रोगा कलिण भोगरूप वनता ह| मिरन्तर 
श्रम परिमाण मेदी, वस्तुत खाना चाहिये, उनरी गणना 
करनी, श्चौर गणना स भी षुं कम स्याता उचित दै । स्यन्द 
श्रौर परयित्रतथा सादा भोनन समाना भोतनक्रनेका समय 
निश्चित रखना चादिय।यदन हो कि जव इन्छा हा तच गमा किया 
जाय, परन्ु तात भूर्य मे निर्चित समय पर साना योग्य है। 
रातरिकोमोननन करना चाहिये } क्योकि भोगिन क्रनेसेनिद्र 
पिरोप श्रातो है । भाजन के सम्बन्ध मे, परिमाण, मयादा श्चौर 
निश्चित समय का उल्लधन न द्येन चादिये । इसम सावधान 


भ्रमुकमा्मंमन्नान का प्रकाश ६६ 


शना कलर है । खनि के सम्ब धम, जव तक कसी बस्तु से 
हल्य न पिरे, श्थवा मन की मायरना न बदले, तत तक मानन 
मरेरफार करना, श्रति उपयोगी नीं दाता! खाद्‌ वे कि, 
ग्रामन काप्रसता कलिए, न स्वाना चाहिये। विषया 
इवा श्चौर निहा की लालुपता से खाना खन्डन्ल वृत्ति द । 
ण्सा वृत्तिमे हृश्यक्ा, सदा स्तत्र र्रङर श्रपन च्रापका 
पित्र बनाना चाहिये । 

पिलम्ब तथा दसरा क सहारे के प्रिना, शारीरिक सथमं फा 
स््तार्रना शक्ति पूर काम करना प्रात काल जागना, मिता 
दार, सख-पभानन म मताप, निरोप भाननमें श्ररचि श्नौर 
विपय बामनाच्ना पर त्रश रसना, श्रादि गतास, जीत शरार 
सम्बन्धी दा सीदिया पर चदा हृश्मा निना जाता ै। 

शरीर शुद्धि वे पश्चात्‌ बचन शद्धिक्रन का श्यभ्यास 
श्चारम्भ करना चादिय। प्रकी निन्दान करनी, दूमरोंी 
बरद फा न दूना, दूसरा कं दापा घो उने परोक्त मे न कना, 
उक दोपा का विस्तार श्रथया श्रतिशयाक्ति से वणन न्‌ 
करना, रिसा काशुप्र वतिं प्रगट नक्रला, इन सगरवाता षा 
समायश) निदात्यागस भ्ाजतादै। हरएक निन्दाक्रले 
वाल म म्रूरता श्वविद्यास श्रौर श्रालम्य पे तत्य श्रवश्य 
हेतष्1 

सत्य जीवन व्यतीत क्सने वाले मनुष्य निदा के वचन 
नदा वोलत। भे तो रेस वचनो बो दूर करन का भरयतकसते दे। 


९०५ भयु पे मार्गमे न्तान का प्रसर 


किसी पर कलक नदी लगति । शदुश्रों का भी चनाद्र्‌ नदीं 
करसते। बे निन वातो को शवुश्वा फे मामने नही कह सक्ते, 
ग्नो परोहम भी नहा कहत । इम प्रकार श्वौरा कें साय 
प्रा्वरख फरन से दुष्ट भायनायें स्ययमेय शान्त टा जाता | 
साला समय म व्यर्थ वाते करना, मिना जान शी दूसरा के 
धर्षा वनिं करनी समय -यत्तात करन के क्लि 'देश्यदीन 
वक्यादं क्रला घम्तु तत्क ज्ञाननदति टृण्भा, श्यपनो 
पडता जलानि क लिण भम तानता है इस प्रगार दूसरा की 
होमो मिलाना वेतुरो यते, सरा फे न मानन ह्ण मा, क्रते 
जाना, इन सयका व्यथै मापा मे समपरेश टोता है । 
वाणा पी सन्य पलत, वाणी पर चङुंरा नदहोना टसवा 
कारण श्चनियमित नदी हाता ह । सरि ताय, श्रपना निहा 
को श्रषने वश में रपत षट इस प्रकार श्रन्तम मन पर श्रधि 
कार जमाना सीयते दें । म निहा का "स श्रसारनश। चलात निम 
सेति उनकी सूर्या मे गणएनाहा। वे जोषद वोलतदैदेतु 
पृथक नोलते दे श्रथया मौन रस्ते दे । यद ठर भीष क्पाकि 
अरुढयण्ड यक्ते स तो, शा-त यैठना टी उतम समम्प्र जाता । 
कठोर भापा बोलने बालां मनुष्य श्रो को गलियां नन 
वाला पुरप, श्म खोटे दपा काश्रारोपाण करन वाल 
जाय, समभागं स पतित ट्प्राह्त्रा होता है । छ्मनुचित वचर 
कना केयल भूता ह । जग स्टोर वचन वोलन कामन 
भाय लन दो तय भं वन्द रपना चाहिय ¡ सदाचारी जानं 


भ्रु फे मार्गमे लान फा प्रकाश १०२ 


नह्‌ कणे क स्थान म शाद रने ह 1 इसनिण उपयोगी, मत्य, 

पयत श्रौ श्राररप्यक्नाठुमार वयन आ त्ययहार करना 
अदि । तरं खल प्रति शरीर दूससें कश्चपमात क्ली 
न्व न रखनी चाहिद । ग्म भग दो रेमी हसी निर्म्मा गपा 
श्रार मज्ञातनन् वाना म सना परह रना चाटिय। दूसरा 
लयन्प्नकाच्रारन पर्‌ प्रिचयप्रत्रक्सो! छटा या उड 
ङिमांपै मा दरों फो, रतिशयाक्ति म वदन करा । मृगयता 
ममर गात, र्टम्य हान कुनर, यद्‌ मव्रगेप न्ष्टिममसप्रग 
हना | गूम कौ भूल निकालने म पाप, दु ख श्रथवा शोर 
नुर्मदीहोना। 

जा मनुष्य, दूसर। का युदियो का मोचन के निण रसरा का 
यात सुनना ह यष्ट सत्य क मामे बहुन शूर है। नो मनुष्य 
च्यपनी चामी छो नम्र तया शद्ध करने का प्रयत्‌ करता हि बृ्ौ 
मथा जायन प्राप्त कर मक्ता है, श्रपनी शनि को सचितक्र 
मक्तादै, च्यौरमनको स्थिर क्रे मत्य फा रपे हृदय में 
सप्रन्क्रमस्नाटै। 

युद्धि पूत सिद्वा पर सयम रसना सासा । शुद्ध, नम्र, 
श्नौर श्राग्रश्यतानुमार, सत्य वचन बाला लायततर शुद्ध याणा 
स्वाधीन टद ही जाती ह । 

रागीर धै दामत्व से सकत दए पिना कोद भा मलुग्य श्चपन 
मनको मत्य मागम नहीं लगा सक्ता) सद्राचरण का पका 
सले मिना मन दे सदम गुण, समम में नदीं भ्ति। 


= ४ 
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१०२ भ्रयुकेमामेमन्नान फा ग्रशरा 


श्राल्सी शरीर का यद्‌ श्रयं दै रि मन श्वानमी दै} उन्वुद्रल 
वाणा यभाय उसा मन नियपरित द श्चधात्‌ 
म्वावीन नहा । 

जप मतुग्य, व्याज्म्य तथा स्वाथे पर वित्य पाता तम 
वद सयम, पिनयशालता, श्रौर स्वायैत्याग श्रादि महारुणां का 
ष्पते हदय श्प भूमी म वीच नोर, उमराक्वान रूपी जलसे 
मीचता हख्रा, रसङ्ना पोपण करता द । तथा यल, शक्ति श्वौर 
दृद प्रतिक्षस्य प्राप्त कर्ता है । ण्य यदी इमो उच उषनेश ग्रहण 
करने म सदाय साघन रूप वनते है । 

सिम पुरुप की वाणां पै दाप दृर होचति र, उसमे सत्यता, 
पिरयाम, स्कार, न्यालुना, शौर श्चात्म मयम च्रादि गुं 
रो पोषण भिलता है! श्रौर वह मानसिक स्थिरता तथां दृ 
पतिक्ञा पालन क्सेफा वल प्राप्र करता दै निम कु्रास 
साश्ना थौ वशम रंस्क, ध्राचरण तथा क्षानङी च्च भूमिम 
पदरापणं करता है । 

कर्त-य -्ा निरन्तर पालन क्रिय पिना उच मट्गुणा षी 
पापनि श्नौर सत्य ज्ञान नदरा मिलता । स्वार्थी र्षिन रम कर 
पूण रूप स सत्त-य का पालन करना चादिये । उत्त-य पालम ॐ 
समय, व्यनिगत भाय शौर स्वायं के गिचाय का त्याग क्ग्ना 
ववादिये । ण्मा क्रमे से स्तय, लेशतनफ होने पे स्थान में 
श्मानन्लउनर होगा! परिधम करने से क्तैव्य वलेशाजनक 
नह्‌ होवा । पर तु खार्थमयी इन्दाच्ना से कत्तव्य पालन द्धोड 


भ्रमु के माग मन्नान क्रा प्राग १०द्‌ 


दन कलशनयर होता दै । क्तय क्म जय प्रेम का पिषय 
वनता है तय दर्पे काय, विश्वान श्रौर वयसे त्याजाता है 
कमन खयायपरता भली प्रकार से नष्ट होतो है । तम ही, सत्य 
दग्ध रिपर पर चल्नेखीनिमरणी मनुष्य के हाथमे श्रातो 
है मदापारौ महु्यसन कर्त-य ङा पालन न्कस्ने में ध्यान 
न्द] वे दूमरो के सानम रोडानना श्रत) पनी भूल 
सेमा गान्‌ रते दै \ दूस कौ नूल देखने मे समय का यर 
नहाक्ले। 
शुद्धि च्रौर मत्यता का श्चभ्याम करने चाले मनुप्य कां 
अप्रमाणिक्ता, टगयानी श्नौर कोरी चतुराई न्खिनि गी देय, 
दर करनी चाद्धिये । मलन म श्रतिशयोक्ति श्रथगा ध्रसस्य का 
प्रयोगनकरना, श्रपण क्मभय,च्वरगालाम की च्याश्ैसे, 
छल फा उपयोग न करना, मन, वचन श्रोर स्त्त-य में प्रामाणिक 
होना, तथा न्यायपरयैयः श्रौर पक्षपात रहित होकर व्यनहार 
करना चाहिये । तन स्वप्र मे भा शरशुम मिचारन शरान पाव तन 
हदय शुद्ध श्रौर उरार वनता है । 
चमारी माना का पिकाम स्सनेमै, द्वप, चैर शरीर 
दष्यानि दाप टूर होन है । त्तमा ्यौर दान वी पररत्ति म, जीयन 
परिस दतादै! वेर श्रादि मा मायनाध्रा का दूर क्से से, 
सेई शतु नहा रहना । खार व्यागमे दान शार -्गरता पै 
परिचार भ्रगद दने दं । दम प्रकार श्चन्त सूरण का परिपतन करन 
मै, श्रात्मा कौ रयिर्‌ उन्नति होनी है । नो मदुग्य, भन्‌, पचन 


1 


१०४ भ्रसुकेमागेमश्चान का श्ररश 


श्मौर शरारकोच्छतासपारस्िखतारहं यद्‌ हा श्चपन॑यो वश 
मैं रमता) वह ही दुगु्णो घौर इुगासनाश्रा पर पिनय 
प्राप्र करना है । समार मे, समम्त पाप कवल श्रन्नानता सै प्रगद 
ह्यव रे] यह्‌ शन्नान धकार चत्मा क च्मविकास की चवम्या 
ह! जहा तर ्चल्ञान सा दमन न सरिया जाय, वदँ तरु श्चाननद 
प्राप्न श्मम्मवह। 

सद प्रकारकादुग, मनी दुष्ट माना मसे प्रगट हाता 
ह्ै। तथा सव प्रकार रे सुण, मन का उत्तम मावनारमेसे प्रगद 
हात हे । सुप, मन का -ययस्था पूर उपयागक्से्रौर दुम 
मन क श्यत्यवस्या पूरक उपयाग क्लेसे प्राप्त लिता दै! ज्य 
तंक मनुग्य मन का श्रनुचिते भावना्ना में प्रवेश करना रहेगा 1 
वहो तक रसक्रा जोयन श्नुवित्तता से -यतीनं दगा च्रौर सन 
हा व क्लेश पागगा। 

भूल करना शाफ्काकारणद। ज्ञान से ह श्रानद का 
उत्पत्ति हती £ । श्चत्ान श्रौर मोह का नाश क्लमे दा सतति 
हानी है । जदो मन ऊ श्रतुचित भागना श्रार श्रतुयिन ग्रति 
है बीं तथन दै । जद उचित भावना श्रौर उचित प्रत्ति दै बय 
स्तन्ततो श्चौर्‌ शार! 


प्रक्रण॒ श्रठारटर्वो 


सुख योर शान्ति के जिए परयत्मा का स्मरण एक राया 
श्रौर गक रक, एक सुखी श्चार एक दु खा, एक नीरोग शौर पर 


प्रुष मासे न्षान फो प्रकाश १०४ 


गणान्‌ णमा पिव्रिषनायं विय मे दृष्टिगोचर हाती है 3 मग 
गोप्रापर कारण पुरय श्रौर पाप है 1 पुण्य स जोव समी च्यौर 
पापमटुमौहानरहै। 

विरमे कार्य करण पै नियम श्रचलदह। कारणे भिता 
न्नदींष्टता। वतमान, सुख दुख फ भय उनङ्फार्ण क 
श्रपत्ता रणत ह प्रथम कारण श्रार पद षय हाता | दस 
नियम फ श्रलुमार्‌ मनुय व] वत्तमान स्थिति पूरं व वारणा 
नुमारवनी ह । घन शानि श्रङुदून साधनों वा प्रतिमे, पुस्पाप 
यै साय, यरि पुख्य प्रकृति हो तम मनुष्यो को सफलता हाता टै! 
परमाप श्रौर परोपरार वे काया से, जीय पुण्य उपान करता 
ह । मन, चन शरार श्रौर नादि दे मटुपयोग क्रो स 
पुर्या आ -पाना खरता दै श्रीर इमस नीय सुसौ टोता ६। 
परमामा काम्मरणक्सनेस श्रास्ा निम हाता हे। तवा 
विशय प्राग स पुष्य उत्पत हाना है \ दम प्रकार जीय, प्रात्म 
मागं में उत्तरात्तर वलना जाना र । 
परमामा के माम का स्मरण, नियत, धनान्य, वाल युता, 

गृद्ध सुपीश्रौर दुखी प्रस्य तीय कर सक्ता 1 भिसषा 
समथ क्रम मिल वह नी हर समय उरते वैटते चलत पिते रौर 
कामका श्रत समयमा प्रभु का ममरण कर सस्ता दै । यख 
चीर गरार का शुद्धिन दाने द्ण्भी चुप चाप सन मे जपरूरता, 
शछनुचित नरह । चलने के समय मन को पके काममें 
गान म जपो स्रक्ताटै।रेनमेया जात मे य न्ने 


१०६ भुके सामैमन्ञान का प्रकारा 
हण भी वरो ये वैठे मन मे, जप फर मक्ते हो| यदि ल्य 
यस्ते क्सेनिद्राभी श्चाताय, तो स्वप्न भी श्यावरमे ‹ तात्य मि 
समय या म्थानकैसाहीस्यान दो, जप करनेम रोई बाधा 
नही । मनुप्यों की श्नायु तोक्तिमी नरसी प्र्मरसे पूर्णं लेनी 
हाद! प्रतु यदि श्चपनेजीयनम कोदण्क मदय का काय 
कया हृ्राहो तो भयौ जीवन सुखक्रास्क वनता > । व्यद्ह्यार 
केसी कायममभी परमत्माकानाम न भृलो। पशपत ¢ 
कायक पूण ष्ोते टी तुरन्त प्रयु पय नाम स्मरण कंसो। भ्या्न 
दशा म भी परमात्मा का नाम स्मरण होता रदे । ठेमी श्थिति 
कौ मह्य दस जीयन म प्राप्त परे तो उपन मनुय जीतन प्रात्र 
परयै नयी कमाई की एसा माना चाना दै। तया उमी का 
लम सफल सममा जाताहै। 
जाप नेक भरारके ह निस समय श्ना माध्य सरण 
यम राम म भ्रपना लदय रमा रे उह टौ जापर न त्तम है । केसा 
ताप--५ॐ> श्र नम » यह पोत दनरा काह । समा श्रथ 
यष्ट । 
ॐकारमेंपोथि परमेष्ठी कासमापेश होता हे। 
पच परमधौ यह श्चात्मा क शुद्ध स्वल्प की प्रत्न पोच 
ममिजाय हं । इनमें से प्रत्ये भूमिर ये घथम च्रनर्‌ पे मलस 
ॐ कार वनता दै । 
अरित, श्रशरीरी, ्नाचाय, उपाधय श्चौर मुने यह्‌ पोच 
भूमिक्राहै। 


॥ 


ममुके मार्ग मशानशाप्रद्मग ॥ 


शशयो --भा-माये परण शुद्ध ग््पपोश्रात्र, प्म 
श मिद्धवरमामाषटि। ररा न्हारोन पृ ब्रह्म श्दच म्यः 
विद्ध तर, मर, धितम रया द्यनफ यासे युद्धः 
माद । हमक प्मदुर शियार) पातर मसग चन्र सामा 
शाममायशद्राताहं। 

श्गि{म-पट र विरिषच पू व्यस्य पग्मामो पाता 
£ रर दरे स्या फरल दर यर निद परमोत तिना 
वना न्म्य दरप्रयर् पृ सानी पदन क्ानीमीरभ 
श्या पाममापशलिनादे) 

पस्मायाय--क श्रद्ग प्रगु माग पे रमक पापक मन्दः 
साह्य, सय पतु फ प्रान पद्य सुदाय स्यामा पन पू 
भापष्य्नस धरयममानशादि का ममायगाधमाट। 

र्पाध्याय--फ दरव मून वल्यु कलक प्रतिपाण्ण पपन 
पामरो तागूतिवुदथामि रए राराफ मपिर ममाय 
ष्पा) 

मृनिया्यद्ग सादाव श्रि यीतिद्राल्नष नमः 
सदश्‌ प्यातन पा दरा प रम शरा प श्पपयेपणं 
1.311.111 

श्गपदषथम चपरन्च, च्छाद्य न्म्‌ म क 
दका दुषया वद त्प द्स्त प तिवमादुमय दारि 

चह -रष्दु परमम नाम । पोर सेखप [४१ 
कष, भाय का कत, सदह) इसम्‌ सिसिर ष्व दमत म्‌ 


1. म्रञुके मागमन्नान का प्रकारया 


न्म्‌ ह । श्रद्‌ शरमिद्र चरका तान मन । निद्ध भमु 
चा समुनाय सिद्ध चन्रं ह} विसम विष्य कतव स्प देव, 
शुर धम इन नोन तत्या स समावेश हाना ४) श्ररिदन्तं पौर 
सिद्ध इनदोके श्न-द्र्‌ चय का ममायेश हाना है । श्नाचायै उपा 

ध्याय श्रौर मुनि इनका गुल्यगम म समायश राता दै) द्रान, 


सान चस शरोर तप इन चारे का धम मे समायश दता है! 
श्रात्मा कं शद्ध स्वरूप का परगर करने का माधन घम ह । श्चात्मा 


श्चाटि अम्तुश्ों का पृण ज्ञान “ज्ञानः > । इन ज्ञान भे गहने बाली 
दृद श्रद्धा का माम "दशन दै । ज्ञान श्रौरश्रद्रा षे परिमाग मे 
व्यवहार कस्ना ्चरिनर' है । सय इ-दा्रा का तियाध “तप 

ह । दून चार्तेगो घम का जाता ह । उपर पे पाचपग्मधी पे माध 
दनक मिलान से इनी नर सग्यावनतीषहै। दसमेव्र य समु 
दाय फो मिद्ध चतर कहन हे। इम नय नपपद्‌ का याचक श्व 
शल्टै। श्रट शर, जीन शूपदहोन म उसम सिद्ध चक्र का 
ममांश हाता है । श्रात्मा का उच्च भूमिका मल जान वाल दव 
गुर शार रम॑म्‌ लद्य लगा कर जाप र्रना, श्रासमाक शद 
भप नप क समाने । यद्‌ जाप ॐ शह नमणदै। इस मत 
क काटि नापकरने चाध्यि) इससे नाच प्रिचार पास नही 
ष्मान । मनक श्रन्यदविणामनभन्म्नेम, यह्‌ जीय पाप म 
बह सदीष्ठाता । जापसर श्रपनी च्रार पित्र परमाुश्रं का 


श्रास्पग ठोना ई! श्रपन इवर उधर क प्रातापरण पवि दोता 
६। मन शौर शारीर श्रादिं ठ परमारु प्रि वनते है । सक्त्प 


सिद्ध लो जात दै । पाष कम षठोता द । भतिरधलतार्थ दूर हता ह \ 


भ्रमु फे मा मेन्ञान काप्रकाश १०६ 


शनुदरलताये प्रात्र होती ह । भ्रमु क माग मेश्चागे वढनेफेश्चथि 
काग रेति द! लोक प्रिय वनते ह । -यहार का न्याङलता क्म 
दवी दै व्यं समय दे याद वचन सिद्धिकी प्राति होती 1 
-यह सय शुं परमात्मा क नाम स्मरण स होता है । तातमयं मि 
जपस्र्येक मन कामना मिद्धलेती दै) श्चयपि ज्ञान की 
भाति प्रिकान क्षान भी जाप से प्रगट होता ई । यद्‌गुणजाप म 
प्रगट हता द । ू 
कमा भां धम को इस जाप से यधा नष्टं पर्हेचता । इसका 
कारण यदष्टक उसम किसी धम पिरप का मरिरोप प्रसार से 
नाम नद्‌ लिया जाता ह । पर, साधारण नाम दहै। गिश्यम 
भ्रत्य योग्याततियोम्य तत्व यो पँ नमस्कार करता हू ।यष्ट शसक 
सामान्य ध्य दै । दइसनिण, मदा फलदायरु यद्‌ जाप, प्रत्य 
तुष्य को करना उचित श्रागे बदन की इन्दा बालो क 
लिए यद्‌ लाप प्रथम भूमिका है । श्रमे बन्द करै, शड्टी 
में उपयोग के साय ध्यान देकर सुला हद श्रोगमों की तरह निमी 
लिने नें से अन्तध्यांन हाकर ‹ ॐ श्रहनम » इस मन शन 
चप ्रना चादिये ॥ इति ॥ 
* ग्रन्थ ममासि र 
"ख प्रर तपगन्यं फे श्राचायं श्री पिनय कमलं 
सषि सिण्य, चाचा शरी प्रिजय केसर सुरि फा नाया 
शोर सपरह्‌ ज्यान शपरस क मागसक्नान का ध्रकाशा" दम 


नामका यदह्‌यय पर म० १६८८ क] श्रावण सव्या पचमी च्ल 
चि नगर्‌ म समत्र टा शुमनस्तु 1 


११० प्रसुकेमागेमन्नानकाप्रकश 


, आरमानन्द' 
--->> €< -- 


जैन धेताम्र समामे दिन्ना भाषा म सामयिक पना 
का ्रमायन्सरर, श्चौर्‌ दमस हाना श्ति श्मापश्यक समम 
धर श्रा साटमानन्द्‌ न दक्ट सामाइला; शां श््रात्मानन्द्‌ जन 
गुडन, पतान शरोर श्रा श्रात्माननः ईन महाभा पामन 
दख श्चपन सुख प्र स्य मे नितलना प्रारम्भ ता ₹। इममे 
वामर) णतिदासिक, सामानिरु नतिर शरोर वनानिर लय 
रहल \ वापिकचन्गमासयसावारणु का युता फल्िण 
केयल >) र्या । हर सान णक चहटुरणा नन पचाग भी 
मेम्पराकाभेलस्ियाजानाहै। 


केसे पयं का सफ तता ग्रहकाकी वहु स्या पर निभरंद्‌। 
श्रत तैन समान म सपिनयप्राथनादहै कि इम पवर पोश्चप 
नाये खय इसफे म्रादक वने, श्रौर पन भिताकगामा 
प्राट्क वनावें । 
चदा खना च्राडगसखिदा भेचनु उचिदट कदाक वापा. 
द्वारा =) श्चविर् दन पडत ह्‌ 1 
पना- 
स~ ४ 
मेनजर--“य्रार्मानन्द्‌ 
शचम्प्राला शहर } 


प्रनुक्मागम ज्ञान काभ्रकाश १९१ 


1 ४,०.१९ क 
नवत्वं सग्रह वथा उपदश काना 
->> & €< - 
यद श्चपूम प्रथ श्रा सदूगत न्यायाम्भानिधि चैनाचाये 
1 १०८ श्रीमद्विरयान द्‌ सूरि ( चात्मायम जा) महान 
1 श्रद्विषीय स्वमा दै 1 उन श्चपनी हम्तक्तिमिन प्रति से श्री 
।रालान कापया एम०, ८०, न जनाचाय श्रो विनय वल्लभ 
[गि महाराच काप्रेरणा स इसका सपादन क्या ६} मम 
ल्द नह रि ष्मी पुस्तके वार्‌ वार नहीं प्रकारित श्रा कर्ती! 
मश्वपूरै्रया का घरम रना श्रार उनकी र्ना करना 
येक जैनका कव्य! सौ पुस्तका स दर्याल म॑प्रय 
कती तया जाति फा नाम जगद्ररयात दता ह । पुम्तक समिल्द 
~ सचिव है घ्रोर श्रन्छ् माटे कागन प्र उल कारन सादरन्‌ 
प चम्यः के प्रसिद्ध निय सागरप्रे्म छपा है प मू-वमाते 
ण्ण) है श्चाशादहरि प्रवे सैन इस प्रथ्‌ वे प्रचारम 
यथा शक्ति योग न्ग) 
पंच प्रतित्रमण ( रिन्दी) 
यद पुम्तर्‌ शद्ध सु दर सदप मे पी दे 1 पुस्तक सनिल्‌ 
है 1 मूत्य क्वल 1) प्रति दै] # 
पता-- , 
मघी, श्री श्रात्मानन्द्‌ जैन सभा, 


श्रम्वाला शहूर 
€11 61245633 1/१ द 
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स साधारण केलिण 


०९ 
उपयोगी पुस्तक-- 
मृत्य 
१--सामायिरर तथा ैययन्दर ( हिन्ती भापा ) 
( यातक--तद्मचारा णक्रखाम जा) द) 
--गरदम्था क राजाना फरादत्र श्रीर्‌ उसा मम्सद्‌ 
(उदू भाधा) ऋ्नुगारर नद्यचारा शक्रलसि मिना मृन्य 


3--श्र) श्राद्मान-दे भन शिच्तावना--माग दला ी) 
रधा श्रास्मान> तन निनायना , दृनय 1) 
५ + र „+ तारा 1 
६-- 9 ् + चौय 1) 


इन पुम्नरा फे श्चध्ययन से सर्वं सापारण का सैनयनै के 


याललपिर ममकापृग पूरा कान ष्या सकता 1 यद्‌ पुमतर 
सत्यक घर म रहनी यादे । 


मिलन का पता-- 
मनी, शनी आत्मानन्द सैन स भा, 
श्रस्यालां शर । 


